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हमारा देश एक नवयुग में पदार्पण कर रहा है। राजनीतिक 
क्षेत्र में ही नहीं; बरन्‌ प्रत्येक क्षेत्र मे राष्ट्र की सर्वाज्ञ उन्नति की: 
आवश्यकता दृष्टियोचर हो रही हे। किसी भी देश की उन्नति के 
लिये उसकी राष्ट्रीय भाषा की साहित्यिक वृद्धि परमावश्यक है । 
हिन्दी साहित्य में अभी तक राजनीतिक विषय की पुस्तकों का 
अभाव ही समझना चाहिये। राजशास्त्र का अध्यापक होने के नाते 
मेने अपना धम समका कि राजशासत्र पर हिन्दी में अस्तुत पुस्तक 
लिखू। में अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हुआ हूँ, यह तो पाठक 
ही निश्चित्‌ कर सकेंगे | 

पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया जारहा है। इस द्वितीय 
भाग में भी ग्यारह अध्याय हैं. जिनमें आदर्श-बाद, उपयोगिता-बाद 
व्यक्ति-वाद, समाज-वाद, साम्य-बाद, अराजक-वाद, फासी-बाद 
नाजी-बाद, राष्ट्रवाद, अन्तर्गाष्ट्रवाद, साम्राज्य-वाद सिद्धान्तों ओर 
उस पर विविध राजशासत्र वेत्ताओं के विचार प्रकट किये गये हैं | 
ओर यत्र-तत्र उनकी व्याख्या भी की गई है । 

अभी तक यूरोपीय विद्वानों ने राजशाख का स्रोत यूनान को 
ही माना है; उनका यदद विचार अश्रममूलक हे। अरस्तु वो केवल 
कोटिल्य का समकाल्लीन था, किन्तु प्राचीन भारत में शुक्रः मनु: 
बिदुर आद ने भी राजशास्र पर गहन विचार किया था। उनके 
ग्रन्थों को ही राजशासत्र का आदि स्रोत मानना अधिक उचित होगा । 
फिर रामायण और महाभारत में तो राजशाशस्त्र के विभिन्न पहलुओं 
सम्बन्धी बहुत कुछ सामग्री मिलती है। प्रस्तुत पुस्तक मे मेने 
भारतीय) यूनानी तथा अन्य यूरोपीय विचार-चेत्ताओं के सिद्धान्तों का 
बरणंन ओर संतुलन करने का उद्योग किया हे। 

जो पाठक गण पुस्तक की त्रुटियों को बताने तथा इसे अधिक 
सुन्दर बनाने में परामश देंगे उनका में आभारी हूँगा। यदि यह 
पुस्तक विश्ववद्यालयों ओर विद्याषीठों के राजनीति के विद्यार्थियों 

३ से र्‌ः ३. चर को कप 

को उपयोगी सिद्ध हुई तो में अपने परिश्रम को और भी अधिक 
सफल समयझू गा । 
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राजशास्त्र के मृल सिद्धान्त 


अध्याय १२ पट 
शादशवा[द 


आदर्थवादी सिद्धान्त का आरम्भ पाश्चात्य राजशास्वक्ेत्ताओं के मता- 
नसार यनान से बतलाया जाता हैं। परन्तु वास्तव में आदर्शचाद सिद्धास्त का 
मूछभूत आधार अति प्राचीनकाल के हिंदू शास्त्र तथा रामायण और महाभारत 
ऐतिहासिक पुस्तकें है। हिन्दू धर्म-शास्त्रों में आदशे राज्य को रामराज्य के वास से 
संबोधित किया गया हैं और आदर्श शासक को सदेव धर्मराज के ताम से पुकारा 
गया है। रामराज्य' और 'धर्मराज' ये दो शब्द इस बात के प्रतीक हैँ कि अति- 
प्राचीन काल के मनु, व्यास, शुक्राचार्य, विदुर, आदि राजशास्तरवेत्ता, और 
दाशनिकों के मतानुसार राज्य तथा राजा दोनों को आदर्श समझा जाता था । 
इन लोगों का मत है कि राजा ही सब प्रकार के नैतिक, धामिक, तथा सामाणिक्त 
जीवन में प्रजा का आदर्श है और प्रजाजन उसका अनुकरण करते हैं। राजा 
का कतंव्य प्रजा के सन्‍्मुख एक ऐसा आद्शे जीवन उपस्थित करना था कि 
जिसका अनुकरण करके प्रजाजनों की सब प्रकार की उन्नति होसके । राज्य 
का आदर्श और ध्येय प्रजा की नैतिक तथा राजनेतिक उन्नति करता था । 
देहिक तथा आत्मिक उन्नति हो । राज्य के संपूर्ण विभाग इन्हीं उद्देश्यों के 
आधार पर कार्य करते थे । यही कारण है कि उस समय नल, नीर जैसे यंत्रघिद्‌ 
व्यासमुनि जैसे ऐतिहासिक, कण्व जैसे ऋषि, शुक्राचार्य जैसे राजनीतिज्ञ, शल्य 
जैसे शल्य-चिकित्सक उत्पन्न हुए। केवल यही नही, उस समय में वायुयान,वाष्प- 
यान, विद्युत यंत्र आदि के आविष्कार भी हुए । 

आदर्शवाद सिद्धान्त का ध्येय मनुष्य की आत्मिद, आध्यात्मिक, वथा 
मैतिक उन्नति करता है। इसी लिए कुछ विद्वानों ने इस सिद्धान्त को आध्यात्म- 
बाद सिद्धान्त, दाशनिक सिद्धान्त, और रहस्यवाद के नाम से संबोधित किया हैं ! 
इस विचार से कि श्रेष्ठ राजा ही प्रजा का आदर्श होता है और ऐसे ही राजा के 
रामराज्य में प्रजा की सब प्रकार की उन्नति हो सकती है प्राचीनकाल में आदहों- 
बाद को पर्ण स्वैरितावाद के नाम से भी संबोधित किया गया है। 

ध्राच्चीनकाल के पाइचात्य राजशास्त्र दार्शनिक्रों में प्छेटो और अन्स्त 


. राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


अधिक प्रसिद्ध हुए हैं ( अरस्तू को तो आजकल के राजशास्त्रकेता अपना 
गुरू मानते हैं और सर फ्रॉड़िक पॉलक ने तो यहां तक कहा है कि जिस 
प्रकार हिन्दू छोग प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य करने के पूर्व गर्णेश जी का अर्चन फरते हैं 
-> ६ उसी प्रकार प्रत्येक राजशास्त्रवेत्ता को राजशास्त्र संबंधी कार्य करनें के पूर्व 
हि «-अरस्तू का स्मरण करना चाहिए प्लेटो और अरस्तू का विचार है कि. राज्य 
का एक नैसगिक और आवश्यक संस्था है.।. राज्य द्वारा ही मनुष्य की सब प्रकार की 
उन्नति हो सकती हू । प्लेटो और अरस्तू ने राज्य का वही ध्येय माना है जो 
प्राचीन काल के हिंदू ऋषि, मुनि और दा्शनिकों ने माना था। अरस्तू का विचार 
है कि राज्य सब से प्राचीन संस्था है, राज्य का आरम्भ कुदुम्ब के रूप में हुआ । 
की आवश्यकताओं की पति के लिए कुटुम्ब की स्थापना हुई और. नैतिक 
जीवन की आवश्यकताओं की पूति के लिए राज्य की स्थापना हुई। राज्य सर्वश्रेष्ठ 
नैतिक संस्था है.। अरस्तू का कथन है कि मनुष्य की शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक 
राजनैतिक आत्मिक और आध्यात्मिक, सब प्रकार की उन्नति राज्य में रह कर 
ही हो सकती है । मनृष्य जीवन के लिए राज्य अत्यन्त आवश्यक है । जो मनुष्य 
राज्य की आवश्यकता नहीं समझता अथवा राज्य से पृथक रहना चाहता है वह 
धयातो पशु है या देवता' | मध्यकालीन और आधुनिककाल के आदर्शवादियों 
ने प्लेटो और अरस्तू के इन विचारों को ही अपने सिद्धान्त का आधार मामा 
है । इन आदशशगद्रादियों पर अरस्तु की भपेक्षा प्लेटो के विचारों का अधिक 
प्रभाव पड़ा है | इन आदर्शवादियों का मत हैँ कि नैतिकता का राजनीति से 
घनिष्ट संबंध है, राज्य तथा समाज में कोई भेद नहीं हैं और राज्य में आवय- 
विक एकता है। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयव का शरोर से घनिष्ट 
सम्बन्ध हु और शरीर से पृथक होकर शरीर का अवयव जीवित नहीं रह सकता 
उसी भ्रकार मनुष्य के राजनैतिक समाज की दशा है । मनुष्य का राजन॑तिक 
समाज से धनिष्ट संबंध है । राज्य से पृथक होकर मनुष्य किसी प्रकार की 
उन्नति नहीं कर सकता है। राज्य की उन्नति में प्रत्येक मनुष्य का भाग लेना 
आवश्यक हैं । मनुष्य के वैयक्तिक कृकर्म से समाज पर दूषित प्रभाव पड़ता है । 
अतः आदर्शवादियों ने प्रत्येक मनुष्य के नैतिक जीवन पर बड़ा जोर दिया है। 
उनका कथन है कि मनुष्य के बैयक्तिक जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। एफ 
राजनतिक संस्था का अंग बनाकर ही उसका जीवन विशेषता का महत्व रखता 
हैं। राज्य से पृथक हुए व्यक्ति को “एक अनैतिक अनुचयन”# बतलाया गया है । 
पा आरा 8 3 रब लक अल ललित कक बिक 
के जम्स सेथ-एथिकल प्रिस्पिल्स, पृष्ठ २२८ । 










भाददा वार्द ई 


रोसन लोगों की यूनान विजय के पदचातू यूनानी दार्शनिक विचारों का 
अन्त होगया । रोमन लोगों ने भी इस ओर ध्यान न दिया, उनका सिद्धान्त था 
रोमन साम्राज्य की स्थापना और विधान व्यवस्था और ऐक्य स्थापित करना । 
रोमन छोगों ने 'बसुधैव कृटुम्बकम्‌' मनोवृत्ति को जागृत किया । उस समय विद्व- 
वन्‍्धुता के विचारों की उन्नति हुई और इस काल में हमको आदर्शवाद के 
अस्तित्व का पता नहीं चलता है । | 
५-अंध्यकाछीन यूरोप में राज्य और ईसाई धर्म का पारस्परिक भगड़ा 
आरम्भ हुआ । ईसाई धर्म के पादरी ईसाई-संसार में अपना प्रभुत्व स्थापित 
करना चाहते थे, और राजा छोग अपना प्रभुत्व स्थापित करता चाहसे थे । इस 
पारस्परिक युद्ध में कभी राजाओं और कभी पोषों की विजय हुई । यह रंगड़ा 
लगभग एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा | सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में इस 
फंगड़े ने बड़ा विकट रूप धारण किया क्योंकि इस समय लथर ने प्रौटेस्टेस्ट धर्म 
का प्रचार किया और रोमन कैथौलिक धर्म के दोषों का भंडाफोड़ किया। राजाओं 
को पादरियों का विरोध करने का अवसर मिला और नवीन प्रौटेस्टेन्ट धर्म को 
ग्रहण करके पोर्पों का विरोध किया । लूगभग दो सौ वर्ष तक यूरोप में साम्प्रदायिक 
युद्ध होते रहे जिनमें बड़े २ अत्याचार तथा हत्याएँ हुईं। राजनैतिक तथा धार्मिक 
अत्याचारों का प्रभाव यह हुआ कि लोगों के हृदय में धर्म के प्रति कुछ उदासीनता 
सी उत्पन्न हुई । धामिक सुधारों ( २९७०7772007 ) और पुनरुत्थान 
( 8८४००४४४६४०॥2८९_ ) के कारण जनता की मनोवृत्ति में परिवर्तेत हुआ। 
प्राचीन यूनानी तथा लछेटिन साहित्य के अध्ययन की ओर लोगों का ध्यान 
आक्ृष्ट हुआ और वास्तविक आत्मिक शांति की खोज की जिज्ञासा 
नें छोगों को उत्कान्त बा र॒ इस ध्येय की प्राप्ति के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार के प्रयत्न किये गये | “इसी समय इंग्लेण्ड में सर टामस मोर ( 979 
0795 2४०6 ) ने यूटोपिया' ( ए०7०9 ) नामक ग्रंश्र प्रकाशित 
किया जिसमें रामराज्य का वित्रण किया गया। 'यूटोपिया' में मोर ने एक भावी 
आदर्श राज्य का चित्र खींचकर जनता के सम्मुख उपस्थित किया। मोर का 
पूटोपिया प्लेटो के उन भावों से ओत-प्रोत था जो दी उ 'रिपब्लिका 
( रि८०पा)०८ ) नामक ग्रंथ में प्रकट किये हें। परन्तु यूटीपिया' के देखने 
से पता चलता है कि मोर परु प्लेटो के आदर्शवादी विचारों का इतना प्रभाव नहीं 
पड़ा है जितना उसके साम्यवादी विचारों का प्रभाव उस पर पड़ा है ।“धीमिक- 
सुधार ( १७७77१907 ) आन्दोलन का लोगों पर यह प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने राजनैतिक समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व की महत्ता को समझा और इस 
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प्रकार यह आस्दोलन व्यक्तिवादी सिद्धान्त का आधार बना आधुनिककाल के 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आधार शिला सुधार आन्दोलन ही हैं। इस आन्दोलन 
के पश्चात अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिक ऋंति हुई । इस क्रांति का परिणाम 
यह हुआ कि मनुष्यों के सामाजिक संगठन में परिवर्तेत हुए और इन परिवर्तनों 
के साथ साथ उनके राजनैतिक विचारों में भी परिवर्तन हुए। व्यक्तिवाद, राष्ट्र- 
बाद, प्रतियोगितावाद और व्यापारवाद सिद्धान्तों का उदय हुआ | प्रतियोगिता 
वाद और व्यापारवाद ने “पूंजीवाद पर अप्रतिहत आक्रमण करनेके लिए 
परस्पर सहयोग किया ।” # इसी शताब्दी में रो का सामाजिक 
अनुबन्धा (802८9! (07779८४) प्रकाशित हुआ जिसके कारण यरोप 
के राजनीतिक क्षोत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। रूसो ने प्राचीनकाल के 
यूनानी और रोमन राजशास्त्रों का अध्ययन किया। यूनानी राजनीतिक गण- 
राज्यों के सिद्धान्तों का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा | यूतानी नगर-राज्यों की ओर 

उसका ध्यान विशेष रूप से आक्षष्ट हुआ और इन राजनेतिक संस्थाओं का उस 

पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी प्रभाव के कारण उसे सामाजिक अनुबन्ध' नामक ग्रंथ 

लिखने की अन्त:प्रेरणा हुईं। और उसने सामान्य-इच्छा सिद्धान्त की स्थापना की। 

रूसो के विचारों पर प्लेटो के आदर्शवादी सिद्धान्तों का,सब से अधिक प्रभाव 

पड़ा हूँ । इसी प्रभाव के कारण उसने छॉक के व्यक्तिवादी सिद्धान्त का खंडन किया 

हैँ और अपने सामाजिक अन्‌बंध' में उसने समष्टिवाद पर जोर दिया है। उसकी 

सामान्य-इच्छा' समष्टिवाद ही का साकार स्वरूप है |/ झुसो ने अपने इस ग्रंथ में 

राज्य को आदर्श अवयव-संस्थान बतलाया है और जनसम्मत सिद्धान्त का स्पष्टी- 

करण किया है। रूसो का मत है कि राज्य एक आदर्श संवास है, राज्य में रह कर 

ही मनुष्य की आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति हो सकती हैँ, समाज से पृथक 

होकर मनष्य का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता है, राज्य में रह कर ही मनृष्य घुद्धि- 

मान, चतुर और ज्ञानी बन सकता है, , ग्रज्य से पृथक रह कर 

मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति महीं कर सकता । बमान काल में सामाजिक 

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो उम्मति दिखाई दी है बह सब राज्य में रह कर ही 

हुई है । बनुष्य की व्यक्तिगत तथा सामूहिक उच्नत्ति के छिए राज्य आषष्यक है। 

मनुष्य की आचारिक उन्नति का कारण राज्य ही है। आदर्श राज्य में ही मसृष्य 

की सब ॒कार की नेतिक उन्नति सम्भव है । प्रत्येक मनुष्य राज्य की उन्नति करने 

में चहायक होता है और राज्य की उच्चति पर ही व्यव्तिगत सप्नति निर्भर है । 
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हूसी का प्रभाव जन आद्वादी इमैन्यूअल कैन्ट (का 47पर्टी ०77) 
जाजे विल्हेल्‍म हेगिड ( (८०४० #शाशलाएत 76४8८) ), और अंग्रेज 
क्राद्शवादी ग्रीन ( (7८शक्ा ), बोसांके ( 808970प८६ ) आदि पर 
पड़ा हूँ । इमैन्यूअल कैन्ट (१७२४-१८ ०८ ) का मत हूँ कि सब मनुष्य स्वभावतया 
समान और स्वतन्त्र हैँ, लोगों ने अनुबंध द्वारा अपने व्यक्तिगत नैसगिक अधिकारों 
को सब लोगों को सोंप दिया है, और इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई है। उसका 
विचार हैँ कि सर्वोच्च-सत्ता लोगों में विद्यमान है और लोगों की सामान्य 
इच्छा ही विधानों का स्रोत है । राज्य का कार्य विधान निर्माण करना, कार्यकारिणी 
संबंधी कार्य करना तथा न्याय संबंधी कार्य करना हैं। उसका मत है कि विधान- 
निर्मात्री तथा कार्यकारिणी संस्थाएँ एक दूसरे से स्वतन्त्र रहेंगी तो शासन काय्ये 
में सृुगमता होगी और जनता की स्वतन्त्रता सरक्षित रहेगी | राज्य स्वेच्छाचारी, 
कलीनतंत्र अथवा जनतंत्र हो सकता है। शासन प्रबंध भी निरंकश अथवा प्रजा- 
तांत्रिक हो सकता हूँ कौन्‍्ट के ऊपर फ्रंच क्रांति का बड़ा प्रभाव पड़ा, वह क्रांति के 
विरुद्ध था उसका विश्वास है कि राज्य में सुधार करने के लिए क्रांति की आवश्य- 
कता नहीं है । राजा स्वयं वेधातिक रीति से सुधार कर सकता है। राष्ट्रीय राज्य 
में सम्मिलित तथा सूसंस्थित जीवन संभव नहीं है । उसने मनष्य की व्यक्तिगत 
इच्छा की स्वतन्त्रता पर जोर दिया हैं । उसका कथन हैं कि राज्य को मनुष्य के 
जीवन के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । बाह्मब्न विषयों में राज्य अन्य 
राज्यों से पृर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं रह सकता। संसार में स्थायी रूप से शांति 
स्थापित रखने के लिए यह आवश्यक है कि किसी निश्चित सीमा तक राज्य एक 
दूसरे से सम्बद्ध रहें । अत: वह संघीय संगठन के पक्ष में था। वह चाहता था कि 
यूरोप में एक ऐसा राष्ट्र-संघ स्थापित किया जाय जिसके सब. राज्य सदस्य 
हों । वह एक विश्व-संघ स्थापित करने के पक्ष में था। युद्ध से राज्यों को सुर- 
क्ित रखने के लिए वह राज्यों की आथिक दा को सुधारने के पक्ष में था। उसका 
विचार था कि यदि राज्यों की आथिक दशा सुूधर जायगी तो बे युद्ध का वियार 
कभी नहीं करेंगे । 

जॉन फिंख्ठे ( [007 #40॥(८) कैस्ट का समकालीन था। वह भी एक 
जमन आदर्शवादी था। उसने मनुध्य के नेसगिक अधिकारों, व्यक्तिगत अधिकारों 
और जनतंत्र पर अधिक जोर दिया हूँ । उसके विचार समाजबाद की ओर झुफे 
हुए प्रतीत होते हैं । उसका। वचार है कि राज्य को मनृष्य की बौद्धिक, मैतिक, 
आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए । 


 हँंगिक (१७७०-१८३१) पर कौस्ंट के बिचारों का प्रभाव पड़ा था । 
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हैगिल का विचार है कि राज्य एक प्राकृतिक अवयव. संस्थान है । वह राज्य को' 
एक जीवित संस्था समझता था। उसके मतानुसार मनुष्य का व्यक्तिगत अस्तित्व 
राज्य में रह कर ही स्थापित रह सकता हैं। यूनानी दाशनिकों के समान बहू 
नागरिक को समाज-का-एक-विश्िष्ट.अंग-समभत्य-था । उसका मत है कि नागरिक 
ग_ अस्तित्व राज्य-के-किए है । राज्य की प्रगति में प्रत्येक मनुष्य का भाग है। 
वैधानिक राज तृत्रीय राज्य को वह आदर्श राज्य समभता था। जनतंत्र की अपेक्षा 
'राजतन्त्र को वह अधिक श्रेष्ठ समभता था। वह केन्‍्ट की भांति अधिकार-विभाजन 
के पक्ष में नहीं था । उसका विचार था कि राज्य में ऐक्य स्थापित रखने के लिए 
शासन कार्यों का परस्पर सहयोग आवश्यक है । एक राजतंत्र में वह राज्य की 
विधाननिर्माण. कार्यकारिणी तथा न्याय का एकत्रीकरण समझता था | बैंदे- 
शिक विषयों में प्रत्येक राज्य को वहु एक दूसरे से स्वतन्त्र समझता था। उसका 
मत है कि प्रत्येक राज्य प्‌र्णरूप से एक दूसरे से स्वतन्त्र हैँ और सब राज्य एक- 
दूसरे से संधि कर सकते है और आवश्यकता पड़ने पर उस संधि की अवहेलना 
भी कर सकते हैं। कोई शक्ति राज्यों को एक दूसरे से संबद्ध नहीं कर सकती । राज्य 
में सदैव शांति स्थापित रहने से अकर्मण्यता आ जाती है और भ्रष्टाचार फैल 
जाता हैं । अतः राज्यों में पारस्परिक युद्ध-आवश्यक है । राज्य को शक्ति 
शाली बनाने के लिए युद्ध अनिवार्य है। कभी कभी युद्ध करने से राज्य में 
आन्तरिक अशांति का अवरोध होता हैँ और राज्य की दक्ति बढ़ती है । 
राज्य में वीर तथा साहसी नागरिकों का एक सुसंगठित समुदाय होना चाहिए 
जिनका कार्य युद्ध करना तथा अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलि देना 
होना चाहिए । फिंख्टे के समान उसका भी यह विचार है कि प्रत्येक राष्ट्र के 
विशिष्ट भाव और संस्कृति भाव और संस्कृति होती है। अपने देश की स्वतन्त्रता ही प्रत्येक 
तागरिक का आदशे होना चाहिए । 
विल्हैल्म वान हम्बोल्ट (शािटमा ४०४ प्प्रा700) भी एक 
प्रसिद्ध जमंन आदर्शवादी था | उसका मत हूँ कि मनुष्यों ने अपने व्यक्षिगतत 
हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक अनुबन्ध द्वारा राज्य की स्थापना की है । 
उसका मत है कि राज्य ही स्वयं ध्येय नहीं है वह तो मनुष्यों की सब प्रकार 
की उन्नति का एक साधन है। मनुष्य की शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक तथा 
आत्मिक उन्नति केवल राज्य द्वारा ही हो सकती है। मनुष्य को व्यक्तिगत उन्नति 
करने का अवसर देना राज्य का कर्तव्य है। मनुष्य को पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
होनी चाहिए । राज्य का कर्तव्य यह है कि वह मनुष्यों की व्यक्सिगत उन्नति में 
बाधा डालने बाले अवरोधों का निरोध करे और पारस्परिक झगड़ा करने वाली 
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हातों को रोके । उसे सार्वजनिक हित के लिए सक्तियात्मक कार्य करने की आव- 
नहीं है । नागरिकों के व्यक्तिगत कार्यों में राज्य को अधिक हस्तक्षेप 
करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोगों में प्रेरणा-शक्ति का हु यस होता हैं 
भर उनमें अकर्मण्यता आती है। राज्य को केवल उसी समय हस्तक्षेप करना 
चाहिए जब वाह आक्रमणों से. रक्षा करने की. आवश्यकता हो अथवा राज्य में ह 
आान्तरिक दांति और व्यवस्था स्थापित करनी हो.। वह जनतंत्र के विरुद्ध था.। . , 

«>५८अधिकांश जन आदर्शवादियों ने नागरिकों की अपेक्षा राज्य को अधिक 
महत्व दिया हैँ । राज्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण तक न्यौछावर 
कर देने चाहिए। उन्होंने राज्य को पृथ्वी पर देवता के तुल्य समझा है, राज्य की 
आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कतेंग्य है। राज्य को महान 
बनाने में ही राष्ट्र महान बन सकता है । राज्य को महान बनाने के 
लिए राज्य का शक्तिशाली होना आवश्यक हैं। इसके साथ साथ राज्य का 
विस्तार भी बढाना चाहिए । वेदेशिक विषयों में राज्य पूर्ण रूप से स्वतन्त्र है । 
अन्तर्राष्ट्रीय विधानों को मानना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है । राज्य अन्‍्तर्रा- 
ष्ट्रीय संधियां कर सकता है परन्तु यदि कोई संधि राज्य के लिए अहितकर हो तो 
उसका उल्लंघन किया जा सकता है। राज्य का हित सब से पहले हैं। राज्य के 
हित के लिए ही राज्य की स्थापना हुई है। जनतृन्त्र की अपेक्षा राजतन्त्र राज्य 
के लिए अधिक हितकर है अतः प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि राज्य की आाज्ञाओं 
का पालन नि:संकोच किया जाय । इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर जमंनी में छगभग 
एक सो वर्षों से कार्य हो रहा है। छोगों में राष्ट्रीयता के भाव जागृत किये जा रहे 
हैं और राज्य तथा राष्ट्र के लिए सर्वस्व वलिदान करने की शिक्षा दी जा रही है |” 
सन्‌ १९३९-४५ के महायुद्ध ने इस ब्रात को पूर्णरूप से सिद्ध कर दिया है ह7॥ 


अंग्रेजी आदशेबादी सिद्धांत--अंग्रेजी आदइशिवादियों के सिद्धान्त के आधार, 
यूनानी आदशंवाद, रूसो तथा जर्मन आदर्शवाद हैं। अंग्रेजी आदर्शवादियों में 
टी. एच. ग्रीन (३.8, (7८८॥), एफ. एच. ब्रेडले (+#, प्र. 8796]८9), 
और बी. बोसांके (8, 80597५0८६) सब से प्रसिद्ध हैं । जब प्लेटो और अरस्त्‌ 
की पुस्तकों का पठन पाठन औकक्‍्सफर्ड (()5070) विश्वविद्यालय में 
आरम्भ हुआ तभी से आदर्शवाद के विचारों का वहां उदय हुआ । यूनानी दार्शनिकों 
के इस विचार का कि मनुष्य स्वभावतया राजनैतिक समुदाय का सदस्य है और 
राज्य एक ऐसा अवयवी-संस्थान हैं जिसमें इच्छा-शक्ति विद्यमान है और श्रेष्ठ- 
जीवन की प्रगति के छिए जिसका अस्तित्व है” इंग्लैण्ड के दाशनिकों के विचारों 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने इन्हीं विचारों को अपने सिद्धान्त का मूलभूत आधार 
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बनाया है। हसो की इच्छा तथा स्वतृन्तता' की नैतिक कहपना हू भर्मश 
आदर्गबाद का आधार है। जर्मन | जर्मन आादर्राबाद में भी राज्य को नैसगरिक भवमगकी 
संस्थान माना गया है और रूसो की सामान्य इच्छा का स्रोत भी जन-साधारण 
को माना गया हैं। इन बातों को अंग्रेज आदर्शावादियों ने अपने सिद्धान्त मे 
सम्मिलित कर लिया हैं । जन आदर्शवादी सिद्धान्त में थोड़ा सा संशोधन करने 
अंग्रेज आदर्शवादियों ने अपने सिद्धान्त की स्थापना की हूँ |? जर्मन आदर्शवाद 
का स्वेच्छाचारी राजतन्त्र में पूर्ण विद्वास है । परन्तु अंग्रेजी आदर्शवाद में वैधानिक 
राजतन्त्र पर जोर दिया गया हैं।? जमेन आदर्शवाद अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता 
की अवहेलना करता है । अंग्रेजी आदर्शवाद उसको सम्मान की दृष्टि 
से देखता है और अस्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के पाछन करने का भादेश करता है। 
उन्नीसवीं शताब्दी की इंग्लैण्ण की आ्िक दश्शा तथा भोतिकवादी सभ्यता का 
बहाँ क आदर्शवाद पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी आदर्शवाद इस बात 
शे पक्ष में है कि मनुष्य की सब प्रकार की व्यक्तिगत उन्नति राज्य ही की 
सहायंता से हो सकती है ।* राज्य एक सुसंगठित अवयवी शरीर है जिसके भवयव 
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मनुष्य हूँ। प्रत्येक मनुष्य राज्य रूपी शरीर का एक अवयव है और राज्य का 


यह कर्तव्य है कि मनुष्यों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करे । इस सिद्धान्त 
के अनुसार राजनैतिक सिद्धान्त की नैतिक सिद्धान्त की दृष्टि से कल्पना की गई है। 

टी० एच० ओऔरीन (१८३६-१८८१२ /“म्रीन इंगलुण्ड का बड़ा प्रसिद्ध 
आादर्शवादी था, इसके सिद्धान्त का आधार यूनानी दार्शनिक प्लेटों और 
अरस्तू हैं। इसके ऊपर प्लेटो और अरस्तू का बढ़ा प्रभाव पड़ा। उसका 
विचार है कि राज्य एक स्वाभाविक और आवश्यक वस्तु है । मनुष्य 
सामुदायिक जीवन का एक अभिन्न अंश हैं.। भनुष्य समुदाय में रह कर 
ही सब प्रकार की उन्नति कर सकता हैं। राज्य तथा मनुष्य समुदाय में 
कोई भेद नहीं है । जिस प्रकार नतुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से 
पृथक रह कर मनुष्य का जीवन व्यथथ है उसी प्रकार मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी 


/ हैँ और राजनैतिक संगठन से पृथक होकर मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती है । 


यूनानी दार्शनिकों और ग्रीन के आदर्शवादी सिद्धान्तों में थोड़ा सा भेद हैं। प्लेटो 
और अरस्तू के मतानुसार राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को सब प्रकार की उन्नति करने 
के अधिकार प्राप्त व थे। केवल यूनानी नागरिकों ( हैलन्स) को ही सब प्रकार 
के राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे । दासों (हँलटस ) और/अदेशियों को राजनैतिक 


अधिकार प्राप्त त थे। और न इन छोगों को बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक और 
आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाता था | परन्तु ग्रीन के 
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मर 0 5 
आदर्शवाद में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान स्थान है । ग्रीन का मत है कि 
राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति 
करने का अधिकार है। राज्य के सब मनुष्य समान हैं । उनमें किसी प्रकार का 
भेदभाव नहीं है । प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत हितों का संबंध समुदाय के हितों 
से है । समुदाय की भलाई ही में व्यक्तिगत भलाई है। प्लेटो की अपेक्षा ग्रीन पर 
अरस्तू का अधिक प्रभाव पड़ा है। अरस्तू का यह मत है कि राज्य का यह कर्तेव्य 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को लोक-हित का कार्य करने के लिए प्रेरित करे और इसी 
'ध्यैय को सामने रख कर लोगों को शिक्षा दी जाय कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मतुष्टि 
और आत्म-अनुभूति को अपना ध्येय बनाये क्‍योंकि जब प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार 
अपनी आत्मोन्नति करेगा तो समाज की अपने आप उन्नति हो जायगी । अतः 
ग्रीन ने मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति की ओर अधिक. ध्यान दिया. है. और .इसी. में. 
_लोकहित बतलाय है । सामान्‍्यहित को ही उसने सर्वश्रेष्ठ कार्य और मनुष्य का * . 
परम धर्म समझा हे । ग्रीन के सिद्धान्त के अनुसार आत्मोन्नति, आत्म-तुष्टि, स्वहित 
लोकहित, लोकोपकार आदि शब्दों का अर्थ एक ही है और एक दूसरे का परस्पर 
घनिष्ट संबंध है । 
रूसो के सिद्धान्त का भी ग्रीन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ग्रीन ने रूसो के 
आचारिक अथवा नेतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी सिद्धान्त को अपनाया हैं। रूसो के 
समान ग्रीन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य को नैतिक-स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए। नैतिक-स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्ति का नैसगिक अधिकार है। बिना 
नेसगिक स्वतन्त्रता के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। राज्य का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक 
मनुष्य को नैसगिक स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में सहायक हो । ग्रीन ने इस विषय 
में रूसो के सिद्धान्त में संशोधन किया है। उसने दो प्रकार की स्वतन्त्रता बतलाई 
है, एक नकारात्मक और दूसरी वास्तविक । ग्रीन ने स्वतन्त्रता की व्याख्या करते 
हुए बतलाया है कि वास्तव में मनुष्य की स्वतन्त्रता का उद्देश्य आत्म-चेतना की. _ 
प्राप्ति करना है। प्रत्येक सदेच्छा ही स्वतत्तरता हैं । कुचेष्ठा स्वतन्त्रता नहीं है ॥. 
मनुष्य को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रत्येक कार्य करना चाहिए, प्रेक्षा और 
विचार-शक्ति का प्रयोग करके प्रत्येक कार्य को करना ही वास्तविक स्वतन्त्रता 
है। मनुष्य क्रौ विचारशक्ति युक्ति का प्रयोग करते हुए आत्मोन्नति करनी चाहिए । 
यही नैतिक स्वतन्त्रता है। इच्छा तथा प्रेक्षा द्वारा प्रत्येक कार्य को करना ही 
नैतिक स्वृतन्त्रता कहलाता है । अनुचित तथा दूषित कार्य करना स्वतन्त्रता नहीं 
है। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त कराना राज्य का परम कर्तव्य 
है। राज्य का यह ध्येय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बुद्धि तथा युक्‍्ति के 
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अनुसार कार्य करने का अवसर दे और जो जो बाधाएँ उसके मार्ग में आये 
उन्हें हटाने का भ्रयत्न करे। प्रेक्षा-युक्त कार्य ही स्वतन्त्र कार्य है। यही 
सिद्धान्त हैगिल का भी है । इस प्रकार ग्रीन पर हँगिल का भी प्रभाव 
पड़ा हैं। रिशी (२70८)76 ) का कथन है कि ग्रीन ने हैगिल के इस 
सिद्धान्त को अपनाया है कि राज्य का ध्येय मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति है और किसी विशेष इच्छा की पूर्ति ही स्वतन्त्रता नहीं है बल्कि सब 
अ्रकार की सदेच्छाओं की पूर्ति करते हुए पूर्ण आत्मोन्नति करना ही वास्तविक 
५ 'वतन्त्रता है। ग्रीन के सिद्धान्त में कैन्ट के सिद्धान्त का भी समावेश है । कैन्ट का 
>4/मत हैँ कि “वह व्यक्ति स्वतस्तर है जिसे इस बात की आत्मचेतना हूँ कि में 
/ ।अपने बनाये हुए विधानों गे पालन करता हूँ ।” परन्तु ग्रीन हैगिछ के इस मत 
! “को नहीं मानता है कि “ प्रत्यक्ष हो थ्‌ क्तिमूलक तथा युक्तिमूलक ही प्रत्यक्ष है ।” 
// “ग्रीन का भंत है कि व्यक्तिगत उन्नति के लिए नैतिकता का होना अत्यन्त आव- 
हू । 
ऑन का राज्य-सिद्धान्त--प्रीन का विचार हैं कि मनुष्य की व्यक्ति- 
गत नैतिक उन्नति के लिए राज्य 37 परम आवश्यक संस्था है। मनुष्य की सामान्य 
इच्छा ही राज्य है। राज्य सर्व शावितमान सत्ता नहीं है । राज्य अनेक प्रकार के 
वाह्य_ तथा आन्तरिक प्रतिबंधों के कारण एक परिमित शवित है । वाह्य विषयों 
में राज्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुबंधों तथा संधियों ढारा सीमित है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियों 
को मानना राज्य का कर्तव्य है । आधुनिक काल में औद्योगिक उन्नति तथा अन्य 
_ आविष्कारों के कारण राज्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित रहना अनिवार्य हो 
गया हैं। अतः ग्रीन का विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक, व्यावसायिक, 
आशिक तथा अन्य प्रंकार की आवश्यक संधियों का मानना और निभाना राज्यों 
के लिए परम आवश्यक है। आत्तरिक विषयों में भी राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित है। 
उसका विचार है कि राज्य में मनुष्य को सब प्रकार की व्यवितगत तथा सामू- 
हिक उन्नति करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। जहां जहां लोगों की 
" कतगत तथा सामूहिक उन्नति में बाधाएँ उपस्थित हों, वहीं वहीं राज्य को 
हस्तक्षेप करना चाहिए और उन बाधाओं का निरोध अथवा निवारण करना 
चाहिए । मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने में राज्य को किसी प्रकार से 
ाविक का होना चाहिए, अपितु उसके श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने में वाधक होने 
डे निग्रहों का निवारण करना चाहिए। अतः राज्य का कतंव्य “अवरोधों का 
विरोध करता” है । ग्रीन का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मअनुभूति में 
उज्य को सहायक होना चाहिए और इस प्रकार की परिस्थिति राज्य को उपस्थित 
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कंरनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति आत्म-श्ञान प्राप्त कर सके । प्रत्येक मनुष्य- 
को व्यक्तिगत व्यापक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और मनुष्यों के इन 
अधिकारों में राज्य को किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । प्रत्येक 
मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह जितनी भी उच्चति करता चाहे, करे और राज्य 
उसे उन्नति करने का अवसर दे और उसमें किसी प्रकार से वाधक न हो । मनुष्य 
के संपूर्ण अधिकार उसकी नैतिक उन्नति के आधार है । इन्हीं अधिकारों के द्वारा 
मनुष्य की आचारिक उन्नति होगी, अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे व्यापक .....- 
अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त कराने में सहायता करे जिससे प्रजा का 
नैतिकस्तर ऊँचा हो और जन-साधारण में सदृविचार और सदभावनायें 
उत्पन्न हों ॥ 
ग्रीन का कथन हूँ कि समाज से पृथक हुए मनुष्य के -अधिकारों- का कोई 
अस्तित्व नहीं । केवल समाज में रह कर ही मनुष्य के अधिकार उत्पन्न होते हैं । 
परन्तु उसका मत है कि प्रत्येक समाज में मनुष्य के अधिकार उत्पन्न नहीं होते । 
उसके मतानुसार केवल उसी समाज में मनुष्य के अधिकार उत्पन्न होते हैं जिस समाज 
के सदस्य लोकहित को अपना हित समझें और यह समझें कि जन-साधारण के 
सामान्य-हित में ही उतका व्यक्तिगत हित भी सम्मिलित है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि मनृष्य के अधिकार और कतंव्य समाज में उत्पन्न होते हैं और समाज पर ही 
निभर हैँ । अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक समाज में मनुष्य एक दूसरे के अधिकारों 
को समझें और उन्हें स्वीकार करें.। अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बलपूर्वक_ 
मनुष्यों के अधिकारों को प्रचलित कराये और मनवाये । मनुष्यों की नैतिक उन्नति 
के लिए यह बात अत्यन्त आवश्यक हैँ और है। राज्य बल का प्रयोग कर 
सकता है और उसे बल प्रयोग करने का अधिकार है क्योंकि राज्य 
मनुष्यों को सामान्य इच्छा का प्रतीक है और सामान्य इच्छा का अभिप्राय है लोक- 
हित के ध्येय की सामान्य चेतना । अर्थात्‌ जन-साथारण के हित को ध्यान में 
रखते हुए राज्य के प्रत्येक कार्य का संचालन होना चाहिए । राज्य का ध्येय सदेव 
लोकहित होना चाहिए । और राज्य के कर्ता-धर्ता सर्ब-साधारण ही होते हैं, अतः 
सामान्य इच्छा ही राज्य की सर्वोच्च सत्ता है । इसीलिए ग्रीन ने एक स्थान पर 
( लिखा हैँ कि 'बल नहीं बल्कि इच्छा ही राज्य का आधार है (शा, पर [ 
30706 75 ४76 99838 रण (6 अं). ६ ५९५४.०.३..६ . 
ग्रीन का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधि- 
कार है। यदि राज्य की आज्ञायें विधान के विरुद्ध हों, अथवा राज्य ऐसे कार्य करें 
जिससे लोक का अहित हो और जनसाधारण को कष्ट पहुँचे अथवा छोगों में नैतिक 
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दोष फंलने की संभावना हो तो ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार और 
कर्तव्य है कि वह राज्य का विरोध करे। अनुचित आज्ञाओं और विधानों को 
उलटना अथवा उनका अंत व संशोधन करने का प्रथत्न करना प्रत्येक व्यक्ति का 
कर्तव्य तथा अधिकार है । 

ग्रीन ने राज्य को 'समाजों का समाज” कहा है । समाज के अधिकारों 
का विकास राज्य ही से होता है और राज्य ही इन अधिकारों का समनुनय 
करता है। 

ग्रीन का युद्ध सम्बन्धी वि चार--युद्ध के संबंध में भी ग्रीन के विचार विल- 

क्षण हैं। उसके आदरशवादी सिद्धान्त के अनुसार युद्ध करना राज्य का पूर्ण अधिकार 
नहीं है । उसका मत है कि शुद्ध एक कर आवश्यकता है।” यह एक अनु चित कार्य 
है । युद्ध वह प्रणाली है जिसके द्वारा एक भूतपूर्व अन्याय अथवा अपकार का एक 
दूसरे अपकार अथवा अन्याय द्वारा शोधन किया जाता है । ओर इसी सिद्धान्त के 
आधार पर युद्ध को न्याय-संगत बतलाया जाता है। युद्ध में मनुष्य के स्वतन्त्र 
जीवन के अधिकार का उल्लघन होता है । मनुष्यों को लड़ाई में भर्ती करना आदर्श 
वाद के विरुद्ध है क्योंकि इससे मनुष्यों को मृत्यु के लिए आवाहन किया जाता है। 
यह कार्य अनैतिक है। आदर्शवादी सिद्धान्त के अनुसार यह एक हिसक कार्य हूँ । 
इस हिसा के लिए कौन दोषी है ? इसमें हिसक कौन है ? युद्ध में दो राज्यों की 
सेनाओं के व्यक्ति एक दूसरे की हत्या करते हैं। इस हत्या का दोपी कौन है? 
क्या एक सैनिक जो अपने देश के लिए गुद्ध करता है, हिसा का दोपी है ? वास्तव 
में वह दोषी नहीं है क्योंकि हिसा करने में सैनिक के स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती 
है, वह राज्य के लिए युद्ध करता है इसलिए राज्य ही इस हिंसा के लिए दोषी हैे। 
आदर्शवाद सिद्धान्त के अनस र थुद्ध को न तिक अन्याय बतलाया जाता है 
जन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है क्योंकि नैतिक अन्याय. उस समय 
होता है जब आपस के पारस्परिक देष-भाव के कारण युद्ध किया जाता है और 
अनदझ कर एक दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण किया जाता हूँ । युद्ध में दोनों 
पक्ष के सैनिकों का यह विचार नहीं होता है । ते एक दूसरे को न तो जानते ही हैं 
और न उनमें किसी प्रकार की द्वेष को भावना होती है । परन्तु ग्रीन का मत. हे 
हि के वास्तव में राज्य दोषी है.। व्योंकि युद्ध में मनुष्य के “जीवन के अधिकार” 
की अवहेलना होती है.। जिस अकार भनृष्य को अपने जीवन का अन्त करने का 
अधिकार नहीं है उसी प्रकार सैनिंक बन कर भी उसे अपने जीवन का अन्त कर 
देने का अधिकार नहीं है । >ज्य को यूद्ध नहीं करना चाहिए | 

जो लोग युद्ध के पक्ष में हैं उनका मत है कि नैतिक अधिकारों को रक्षा 
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. करने के लिए भौतिक अधिकार का बलिदान करना उचित है अर्थात्‌ राज्यों को 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । ये अधिकार प्रत्येक राज्य के नैतिक अधिकार हैं । 
इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और इनकी रक्षा के लिए मनुष्य 
के भौतिक शरीरों का बलिदान किया जा सकता है। ग्रीन इस बात के विरुद्ध 
है । कुछ भी तक॑ युद्ध के पक्ष में किया जाय, वास्तव में युद्ध एक दूषित काये हैं। 
जिस कार्य में मनुष्य के जीवन के अधिकार' पर आक्रमण होता है वह कार्य 
वास्तव में अनुचित है .। 

क्‌छ लोगों का यह मत है कि मनुष्यों के नैतिक स्तर को उच्च बनाने के 
लिए कभी कभी युद्ध करता अत्यन्त आवश्यक हैं, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की 
कायरता और अकर्मण्यता दूर होती है और लोग वीर बनते हैँ और उनमें उत्साह, 
परमार्थ, लोकहित, तथा परोपकार के भाव जागृत होते हैं तथा मनुष्य समाज की 
उन्नति होती है । संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसीडेन्ट टी.रूजबैल्ट (.२005८ए८॥) 
का भी यही विचार था कि बहुत काल तक युद्ध न होने से लोगों में अकर्मण्यता 
आती है और वीरता का हस होता है । बहुत से लोगों का यह मत हैँ कि युद्ध से 
देश तथा मनुष्य समाज की उन्नति होती है । सीजर ((/9८४७/) ने युद्ध करके 
गेल ( (>0पां ) को विजय किया, अंग्रेजों ने युद्ध करके भारतवर्ष को 
विजय किया । इन विजयों के पश्चात दोनों देशों में सभ्यता की उन्नति हुई। ग्रीन दर हि 
का मत है कि ऐसे विचार निर्मूल हैं। मनुष्यों की सभ्यता युद्ध पर निर्भर नहीं है ।,/ 
यदि युद्ध न हुए होते तब भी इन देशों में कालान्तर में इसी प्रकार सभ्यता कीं 
उन्नति होती | सभ्यता की उन्नति के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है। अन्य अनेक 
ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता हैं जो युद्धद्वारा 
प्राप्त होते हैं । ग्रीन का विचार है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के छिए युद्ध करना 
-आज्ीनकाल की-असभ्य-तथा अनुन्नत जातियों के रिवाज के अनुसार उचित समझा 
जा सकता है, परन्तु आधुनिक काल में युद्ध की बिल्कुल अवश्यकता नहीं हैँ | युद्धसे 
मनुष्य का नैतिक स्तर उच्च नहीं होता है । वास्तव में लोग अपने स्वार्थ के लिए 
ही यूद्ध में भाग लेते है, परमार्थ के लिए नहीं | सभ्य समाज में युद्ध की आवश्य- 
कता नहीं हैं। अभी मनुष्य समाज की पूर्ण रुप से उन्नति नहीं हुई है । जब पूर्ण 
उन्नति हो जायगी तब युद्ध की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । 

कूछ लोगों का मत है कि संसार में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों के 
होने के कारण युद्ध भी अनिवाय है, क्योंकि भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न प्रकार 
के हित होने के कारण उनमें संघर्ष होने की पूर्ण संभावना है । ग्रीन का मत है कि 
हितों की विभिन्नता के कारण संघर्ष होने की संभावना नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय 


डर 
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प्रश्नों को युद्ध की अपेक्षा शांतिपूर्वक विचार-विनिमय से हल किया जा सकता 
है। अत: किसी बात का युद्ध द्वारा निर्णय करना युक्तसंगत नहीं है । 

युद्ध के कुछ समर्थकों का यह कहना है कि ग्रीन जैसे आदर्शवादियों के 
सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रीयता के भावों का हस होगा, छोगों में देशभक्त के 
भावों का भी हास होगा । देशभक्ति और राष्ट्रीयता का अभाव होने से देश 
तथा राष्ट्र को उन्नति में वाधा पड़ेगी । इसके उत्तर में ग्रीन का कहना हैं 
कि वास्तविक राष्ट्रीयता विश्वव्यापक राष्ट्रीयता' है । विश्व बान्धव' के 
भाव जागृत होने पर ही उचित राष्ट्रीय उन्नति हो सकती है। संसार में 
यंत्र तथा अन्य विज्ञान संबंधी आविष्कारों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय संबंध अधिक 
धनिष्ट हो गया है । अब वह समय नहीं है जब कि मनुष्य संकुचित राष्ट्रीय 
विचारों की कल्पना करे, आधुनिक काल में मनुष्यों को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से 
प्रत्येक बात पर विचार करना पढ़ेगा । 

एफ० एच० ब्रेडले (१८४६)--बैडले के विचारों पर हैगिल का अधिक 
प्रभाव पड़ा है। ब्रैडले ने समाज को एक नैतिक अवयव संस्थान माना है । उसका 
विचार है कि समाज में मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके मतानुसार समाज 
एक सावयव संस्था हैं । और जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग होते हैं उसी 
प्रकार प्रत्येक मनुष्य भी समाज का प्रत्येक अंग है। समाज में रहता हुआ मनुष्य 
अपने ही नियमों तथा विधानों की आज्ञा का पालन करता हैँ । समाज से 
पृथक रह कर मनृष्य किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता है। उसका समाज 
में रहना आवश्यक है । कोई भी मनुष्य समाज से पृथक होकर जीवित नहीं 
रह सकता, जिस प्रकार शरीर से किसी अंग को पृथक करने के पश्चात वह 
जीवित नहीं रह सकता। ब्रैडले ने समाज को एक नैतिक सावयव प्राणी 
के समान समझा है। वह मनुष्य को नैतिक समाज का महत्वपूर्ण अंग समझता 
है। समाज की उद्ति में प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है जिस प्रकार शरीर 
को स्वस्थ्य रखने में शरीर का प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य बरता हैं । 
आत्मोन्नति में ही समाज की उन्नति है । अत: समाज की, उन्नति करने के 
लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत उन्नति करनी चाहिऐं | केवछू अपनी 
ही उन्नति समाज की उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं बल्कि उसे समाज के प्रति अपने 
कर्तव्यों को भी पाछन करना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति समाज क प्रति अपने 
कर्तव्यों का पालन करेगा तभी समाज की पूर्णरूप से नैतिक उन्नति हो सकती हैं। 
अतः व्यक्तिगत नैतिकता का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक मनुष्य समाज में अपने 
अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे । 


मालिक आध भेनि 
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ब्ैडले के मंतानसार राज्य भी समाज की भांति एक नैतिक सावयव 
संस्थान है । राज्य संपूर्ण संवासों तथा समाजों का समूह हूँ । राज्य के अन्तगंत 
राज्य की सब व्यक्तिगत तथा सामहिक संस्थाएँ सम्मिलित हैं। राज्य को प्रत्येक 
संस्था तथा व्यक्ति राज्य का एक अंग है। राज्य तथा संस्थाओं का घनिष्ट संबंध 
है। इन संस्थाओं की उच्नति पर राज्य की उन्नति निभेर है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य 
में अपनी सब प्रकार की उन्नति करता है और उसकी व्यक्तिगत उन्नति के साथ 
साथ राज्य की उन्नति होती है। अतः राज्य को 'समग्न प्रणाली” कहा गया है । 
राज्य एक सम्पर्ण वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य को एक संपूर्ण वस्तु समभते हुए 


, अपने आप को उसका एक महत्वपूर्ण अंग समभता है । यही ब्ैंडले का सिद्धान्त 


है । वह राज्य को एक महान आदशो संस्था समझता है । आदर्श नैतिकता को 
वह राज्य का आधार मानता है। वह इस बात को मानता है कि राज्य का नेतिक- 
स्तर कभी जनसाधारण क नैतिक स्तर से ऊंचा और कभी नीचा हो सकता है ।_ 
कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति संकुचित राष्ट्रीय भावों से ऊँचा 
उठकर विश्वबांधव भावों से प्रभावित हो और यह अनुभव करे कि संपूर्ण संसार 

ती भी एक सार्व-भौसम सावयव संस्था के अभिन्न अवयव हूँ । इस प्रकार 
ब्रैडले के विचार अत्यन्त उच्च है । वह संपर्ण संसार को एक सावयव-संस्थान 
के समान संगठित देखना“काहता हैँ और यही उसका आदशंबाद हूँ । 

 ब्रैंडले के सिद्धान्त में एक त्रुटि यह है कि उसने समाज तथा राज्य के 
भेद को भछी प्रकार से नहीं दंर्शाया है। वह राज्य को समाज और समाज को 
राज्य समभता है। इसका परिणाम यह होता है कि शजैडले का नागरिक सामाजिक 
नियमों तथा राज्यों के विधानों से इतना जकड़ा हुआ है कि उसे किसी 
कार्यक्षेत्र में पर्ण स्वतन्त्रता नहीं है । दूसरी त्रुटि ब्रैडले के सिद्धान्त में यह है कि 
इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक निश्चित स्थान है । 
उस निश्चित स्थान पर निश्चित कार्य करना उसका परम कर्तव्य है । उसे अपना 
निर्दिष्ट कार्य करना आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति की समाज में यही दशा है । 
उसे अपने वर्तमान भाग्य से संतुष्ट रह कर, अपना निर्दिष्ट कार्य करना पड़ता 
हैं। जिस प्रकार एक घड़ी के प्रत्येक भाग [(पूर्जे) का कार्य निश्चित है और जब 
प्रत्येक पूर्जा अपना निश्चित कार्य ठीक प्रकार से करता है तभी घड़ी ठीक चल 
सकती है, ऐसा ही विचार ब्रैडले का है । जब प्रत्येक मनुष्य अपना अपना कार्य| 
ठीक प्रकार से करेगा तभी समाज स्थापित रह सकता है, वरना समाज के नष्ट! 
होने की संभावना है । इस प्रकार ब्रैडले के सिद्धान्त में मनुष्य को अधिक 
व्यक्तिगत उन्नति करने का अवसर नहीं प्राप्त होता । 





१६ राजशास्त्र के मूल सिंद्धान्त 


बी० बोसांके (१८४८-१६२३)---बोसांके के आदर्शवादी सिद्धान्त 
आधार रुसो की सामान्य इच्छा है। उसने अपने सिद्धान्त में रूसो की सर: 
नैतिक इच्छा की व्याख्या की है और इसी के आधार पर उसने अपना आः 
वादी सिद्धान्त स्थापित किया हैं। अतः बोसांके के सिद्धान्त को भी प्र 
समझने के लिए बोसांके के इच्छा सिद्धान्त! को समझना आवश्यक ; 
उसके आदर्श-वादी सिद्धांत के तीन मूलतत्व हैँ (१) व्यक्तिगत विवेक 
इच्छा तथा 'विवेक शील इच्छा का भेद, (२) व्यक्तिगत विवेकश 
इच्छा तथा समाज की सामान्य इच्छा का संबंध, ओर (३) राज्य, 
सर्वताधारण की सामान्य इच्छा का प्रतीक है । 


(१) बोसांके ने स्वाभाविक इच्छा और विवकशीछ इच्छा की विशि 
व्याख्या की है। उसका मत है कि मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा का सं 
मनुष्य की अन्तःप्रेरणा से है। मनुष्य की वह इच्छा जो उसके साधार 
स्वभाव अथवा भावुकता से प्रभावित होती है उसकी स्वाभाविक इच 
कहलाती है। स्वाभाविक इच्छा में स्वार्थ का समिश्रण होता है । इस इच् 
में उसके अविवेक का प्रदर्शन होता है । बिना विचारें और बिः 
बुद्धि के प्रयोग किये जो इच्छा केवल भावुकता से प्रभावित होती है व 
स्वाभाविक इच्छा कहलाती हैँ । मनृष्य जब इस इच्छा को प्रक 
करता है उस समय उसमें स्वार्थ का भाव होता है। यह इच्छा गुद्ध इज्छा ना 
है, यह दृषित इच्छा है । प्रत्येक मनुष्य समय समय पर इसी इच्छा द्वाः 
प्रेरित होकर प्रत्येक कार्य करता है । परन्तु जब मनुष्य विवेक का प्रयोग कर 
स्वार्थ तथा प्रमार्थ का भेद समझते हुए अपनी इच्छा प्रकट करता है उस सम 
वह विवेकशील इच्छा कहलाती है । विवेकशील इच्छा सर्वसाधारण के हित क 
ध्यान में रखते हुए प्रकट की जाती है । इस इच्छा में न्यायाप्रेक्षा तथा युक्ति क 
सम्मिश्रण होता हूँ, यही सर्वश्रेष्ठ इच्छा समझो जाती है। इसका मूल आधा' 
लोकहित है । (२) स्वाभाविक इच्छा सदैव व्यक्तिगत होती है। उसका अन्य पुरुष 
की स्वाभाविक इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं होता है. परन्तु विवेकशील इच्छ 
इसके बिल्कुल विपरीत है । विवेकशील इच्छा का संबंध अन्य लोगों की विवेक: 
दील इच्छा से होता है। जब एक व्यक्ति की विवेकशील इच्छा अन्य व्यक्तियों की 
विवेकशील इच्छा से संबद्ध हो जाती है तब उसे सामान्य इच्छा कहते हैं । इसक' 
अभिप्राय यह है कि अकेले मनुष्य का कोई जीवन नहीं है। मनुष्य का सामाजिक 
जीवन ही वास्तृविक जीवन है । समाज म॑ रहकर ही मनुष्य लोकहित का कार्य 
कर सकता है और अपना और दूसरों का भला कर सकता है । सामान्य इच्छा! 


आंदर्शवादे १७ 


7 “बल समोज में ही संभव हो सकती है अतः मनुष्य के जीवन के लिए समाज अत्यंत 

आवश्यक है । (३) राज्य वास्तव में समाज का ही एक रूप है। बोसांके 
का मत है कि समाज और राज्य में कोई भेद नहीं। राज्य भी एक समाज हूं । 
राज्य और समाज में केवल भेद इतना ही है कि राज्य समाज से अधिक उच्चत्‌ हैं, 
समाज का राजनैतिक स्वरूप ही राज्य है। मनुष्य का समाजिक जीवन राज्य पर 
ही निर्भर है । राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। मन॒प्य का सर्वसामान्य जीवन 
राज्य के विधि-विधानों पर ही निर्भर है । बिना राज्य-ब्यवस्था के मनुष्य का 
सामाजिक जीवन असंभव है । राज्य ही जनसाबारण में व्यवस्था ओर शांति 
स्थापित रखता है और राज्य में रहकर ही मनप्य को व्यक्तिगत तथा सामूहिक 
उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता 


बोसांके ने मनष्य के सामाजिक जीवन पर बड़ा जोर दिया हू । उसका सत 
है कि मनुष्य का जीवन आदि से अन्त तक पूर्ण रूप से समाजिक हैं । उसके 
जीवन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो सामाजिक न हो । सम्मिलित जीवन 
व्यतीत करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। अकेला रहकर मनुप्य अपना 
जीवन कभी नहीं व्यतीत कर सकता। न तो अकेले जीवन में मनुष्य सुख तथा 
दातिपर्वक रह सकता है, न वह किसी प्रकार की उन्नति ही कर सकता हैं 
अतः मनृष्य सर्वसामान्य हित के लिए समाज के रूप में संगठित हुआ हूं क्योंकि 
वह जानता है कि सर्वसामान्य हित में ही उसका व्यक्तिगत हित गभित £ । 
अत: मनुष्य रादेव सम्मिलित जीवन पसन्द करता हैं । 
धोसांके ने एक स्थान पर लिखा है कि एक संस्था एक से अधिक मलुष्यां 
के मनों के मनोभावों तथा प्रयोजनों का प्रतीक है, वह स्थायी रूप स 3त्तका 
मिहिक्र रूप है ।” आगे चलकर वह फिर लिखता है कि “संस्थाओं में हमका 
व्यक्तिगत मनों का वह संयक्तत बिन्द सिलता है कि जिसे सामाजिक सन वाहल 
हैं । यहां हमको एक ऐसा आदर्श तत्व मिलता है जोकि एक विश्वव्यापी दृष्टि 
से सामाजिक है तथा विशिष्टरूप में वह व्यक्तिगत मंत्र हैं । # 
बोसाके के संस्थासंबन्धी विचार--बोसांके का मत है कि प्रत्यंक सामा- 
जिक संस्था अथवा संवास व्यक्तियों के चित्तों की पारस्परिक संबद्ध चित्त-वृत्तियों 
का एक जठिल सामूहिक रूप है | प्रत्येक व्यक्ति का चित्त सवास अथवा समाज 
की सामहिक चित्तवत्तियों से प्रभावित हे । समुदाय अथवा समाज का ब्त्यक 
सदस्य अपने व्यक्तिगत दष्टिकोण का प्रभाव अन्य सदस्यों पर डालता है। समाज 


लि ओम कया आम रा री ७७७७-७७ 


*बी० बोसांके, फिलासफीकल थ्यौरी आफ दी स्टेंट, ह० २७७ 
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१८ राजशास्त्र के मूल सिद्धात्त 


की भिन्न भिन्न नैतिक संस्थाएँ कुटुम्ब, पड़ोसी, समुदाय तथा राष्ट्रीय रा 
इनमें राज्य सर्वश्रेष्ठ संस्था है। यह संस्था वास्तव में नैतिक आदर्ण है । 
सब प्रकार के समुदायों तथा संवासों के समनुनय का प्रतीक है । यह 
संस्थाओं का संचालन करता हैँ और व्यवस्था तथा शांति स्थापित रख 
मनुष्य के जीवन के, लिए राज्य अत्यन्त आवश्यक संस्था है । 

के है , है -, ५%.«. 





न आलोचना--अदशवादो सिद्धान्त को विरोधियों न इस सिद्धाः 
गे है कोरा सिद्धान्त बतलाया है. उनका मत हूँ कि यह सिद्धान्त आडियाहिम न 

:* ; सम्बन्ध रखता है। वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह सि 
 । 8 के व्यावहारिक जीवन में प्रयोग नहीं किया जा सकता । दन छोगों ने अ 
», वदेकी स्वजंदर्शी बतछा कर इसका खंडन किया हैं। विलिग्रम 
ह ( (0768 ) का कथन है कि आदर्शवादी सिद्धान्त एक ऐसा हेतवादी सि; 
है जो वास्तव में धामिक कहा जा सकता है, परनत्‌ उसका वास्तविक 5 
के व्यावहारिक कार्यों तथा सुख दुख से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह नितांत बौ 
सिद्धान्त है। यह केवल काल्पनिक है। यह सिद्धान्त मनप्यों की व्रोद्धिक श्र 
से सम्बन्ध रखता है। मनुष्य संबंधी अन्य व्यावहारिक विपयों से इस सिद्धान्त 
कोई संबंध नहीं है । इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य को जनसमृह की प्रेक्षा : 
इच्छा का प्रतीक 'समझा गया है और मानव प्रकृति की अन्य बालों की पे 
की गयी है । इसमें संदेह नहीं कि आदर्शवादी सिद्धान्त के अनुसार राण्य को। 
अत्यन्त उच्चादश संस्था समझा गया है । 

कुछ लोगों का मत है कि आदशंवादी सिद्धान्त केबल काल्पनिक 

इसमें वास्तविक तत्व कुछ नहीं हैं, और 'रामराज्य' एक काव्पनिक विचार | 
आदशेवाद के विरोधियों के ये विचार युक्तिसंगत नहीं हैं । आवनिक काल तक २ 
52 सभ्यता तथा अन्य सब प्रकार की उन्नति हुई है वह सब्र कव्पना तथा वित्ाः 
शक्ति के आधार पर ही हुई हे | वास्तविक उन्नति से पूर्व मनुष्य कल्पना ही कर 
हैं, फिर कल्पना को कार्य रूप में परिणत करते हैं। संसार में जितनी ऑद्योगिः 
उन्नति हुई हैं और जितने भी आविष्कार हुए हैं इन सबका आधार कल्पना ही है 
मनुष्य की विचारशक्ति में इन सब उन्नतियों और आविष्कारों ने प्रवेश किया और 
विधारशक्ति द्वारा ही “नुय इन कार्यो में सफल हुए |रामर/ज्य' की कल्पना 
के आधार पर आधुनिक काल में समाज के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया 
जाता है। राज्य के दोषों को भी रामराज्य' के आधार पर ही दुर करने का 
अयल दाशनिक कर रहे हैं। बे इस कार्य में बहुत कुछ अंश तक सफर भी हे हैं ।, 
उासता की प्रथा को दूर करना तथा यंत्रकलों, तथा कर्मशाल्ञाओं में कार्य करने 





आदर्शवाद | १९ 


वाले स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों की दशा को सुधारता, आदर्शवादी छोगोंके प्रथत्नों 
का ही फल है । 

“कुछ लोगों का मत है कि आदर्शवाद कोरा सिद्धान्त है, अध्यात्मवाद से 
और राज्य से इसका कुछ संबंध नहीं हैं। वास्तव में यह विचार निर्मल है । 
आदशंवाद ने वास्तविक तथा व्यावहारिक कार्यों का मूल आधार सिद्धांत को ही 
माना है, आदशवादियों का मत है कि व्यावहारिक उन्नति सिद्धान्त के आधार पर 
ही होती है । वैज्ञानिक उन्नति का आधार भी विज्ञान सिद्धान्त हैं । बिना सिद्धान्त 
के विज्ञान साक्षात्कार होना असम्भव है । इसी प्रकार साकार अथवा व्यावहारिक 


राजनीति का आधार भी राजनीति सिद्धान्त है । गार्नर ((+७॥776/ ) का कथन 
कार्य करना चाहिए और कैसी स्थिति होनी चाहिए, और यह भी बतलाता है कि 
वास्तव में दशा क्‍या है । जब किसी वस्तु की पूर्ण उन्नति हो जाती है तव उस वस्तु 
की क्या दशा होती है और उसके क्‍या लक्षण होते हैँ । अत: राजनीतिक दार्शनिक 
समुचित रूप से आदर्शवाद की कल्पना कर सकता है और अपनी विचारशक्ति 
के अनुसार उसका निरूपण कर सकता है* / वास्तव में आदर्शवादियों की कल्प- 
ताओं को कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है| आदर्शवाद कोरा सिद्धान्त 
नहीं है । इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने से वास्तव में रामराज्य” की स्थापना 
हो सकती है/। 
४यथार्थवादियों का मत है कि आदर्शवाद सिद्धान्त के अनुसार कोई रचना- 
त्मक कार्य नहीं किया जा सकता और आद्शेवादियों के विचार तथा कार्य 
केवल काल्पनिक हैं । ये कल्पनाएँ और विचार कभी सफलतापूर्वक कार्यरूप में 
ररिणत नहीं किये जा सकते।। केवल इस सिद्धान्त के आधार पर कि मनुष्यों को 
पमाज में किस प्रकार ब्यवहार करना चाहिए, राजनीतिक समस्या का हल नहीं 
गेता हैं। वास्तव में यथार्थवादियों ने अपने कथन में अतिशयोक्ति की है । 
तरादर्शवाद को कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है । यथार्थवादियों के मत का 
र हेनरी जोन्स (9]7 लि८आए ]0०76७) ने इस प्रकार खंडन किया है 
प्रथार्थवादियों ने अपना निजी सिद्धान्त स्थापित नहीं किया है बल्कि आदर्शवाद के 
षों पर ही अपना अस्तित्व स्थापित रक्खा है और जो जो समस्याएँ आदर्शवाद 
" हल नहीं हुई हैं, उन्हीं पर वे प्रकाश डालते हूँ । 
आदर्शवादियों का मत है कि मनुष्य की प्रेक्षा तथा विचारशक्ति के कारण 
* जें, डब्लथू ० गानेर--पोलीटिकल साइंस ऐड गवनेमेन्ट पृष्ठ २३८। 
| सर हेनरी जेम्स--आइडियलिज्म ऐज ए प्रक्टिकल क्रौड , पृष्ट १३ 
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और विवेकशील प्रेछा के कारण राज्य की उत्पत्ति हईहे। यदि मनुध्यों ने अपनी 
युवितमूलक विचार शवित से कार्य न छिय। हाता तो आज राज्य दस रूप में दिखाई 
न देता । यदि अति प्राचीनकाल से अब तक मनुध्यों की प्रगति तथ। राज्य के विकास 
पर विचार किया जाय तो पता चलता है कि मनुष्यों की सभ्यता की उन्नति और 
राज्य की उत्पत्ति और विकास मनुष्यों की प्रेक्षा तथा विचारशकित के विकास 
के साथ राथ हुआ है। राज्य के विकाम तथा उत्नत्ति का आधार वास्तव में मनुष्य 
को युति अथपा प्रेक्षा है। यदि यह ने होती तो विकास का परिणाम यह ये होता 
कि आज एक संसंगठित जीवन यूक्तिमूछक प्रणाली के रूप में दिखाई देता जिसे, 
धमारी विचारशबित अनुभव कर रही है, बल्कि एक निपिद्ध, गर्कि लि तथा आत्त- 
रिक प्रेरणा द्वारा संचालित असभ्य और असंगटठित रूप में यह जीवग दिखाई देवा 
जिसका प्रेक्षा तथा विचारणक्ित से कुछ संबंध न होता और ऐसा जीवन निरयंक 
होता ।& आदर्शवादी इस बात को स्वीकार करते है कि जितनी भी उन्नति आज 
संसार में दिखाई देती है वह केवल प्रेक्षा के आधार पर हो नहीं हुई है बहिकि दस 
उन्नति में मनुष्य के स्वभाव तथा उसकी आन्तरिक प्रेरणा ने भी बना कार्य किया 
€ | परन्तु उनका यह विश्वास अवश्य है कि प्रेक्षा के दृष्टिकोण से भी इस प्रगति 
गत अनुमान छगाया जा सकता है अर्थात्‌ प्रेक्षा और विवार्थीरता का भी 
इस प्रगति में बहुत कुछ अंश तक एक विशेष भाग है क्योंकि मनप्यग का विचार 
शक्ति उसकी टेव तथा आन्तरिक प्रेरणा का प्र प्रदर्णन करती ८। है और 
आत्तरिक प्रेरणा मनुष्य को विचारणबित पर विजय प्राप्त नहीं कर गकनीं । 
हाबूसन ( म्00507 ) ने आदर्शवाद की पृराणप्रियता का प्रद॑थ' 


भ्‌ 


कही हैं क्योंकि आदर्शवादी वस्तुओं के दिश्य अधिकार या प्रचार 


_ 6, अरस्त ने दासता को आदर्शप्रथा भा नो है । हैगिछ मे युद्ध की 
बड़ी प्रशंसा की है और उसे अनिवाय बताया है । डरने ने अपने उदास्व।ए 
में कुछ पंजीवादी सिद्धान्तों का भी सम्मिधण किया है | गएरतत बारतब में 
शुद्ध आदर्शवाद इससे भिन्न है। 'ढें आदर्णवाद में टन बातों के लिए कोई स्थान 
नहीं है आदर्शवाद में राज्य विधानों की अधिक जावध्यकता नहीं है । इस सिद्धान्त 


न मनुष्य स्वयं सत्कर्म करता हआ आत्मिक तथा आध्यात्मिक 3 
>ज्य मनुष्यों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों में कम-से-क मे हरतक्षेप करता है । 
इसीलिए इस सिद्धान्त के विरोधी कहते हें कि आदर्शवाद गकारात्मक सिद्धान्त है | 

बोसांके का मत है कि आदशवाद एक संकृचित तथा कठोर सिद्धाईक 2 


नति करता 2 | 


७०.०] 
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रा ब[रकर-पोलीटिकल थौट इन इंग&ड फ्रोम सपे पर ट टुइई, पष्छ ४३ । 
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“ आदशंवाद के विरोधियों का विचार ह कि आदशवादो सिद्धान्त यूनान क समान 
छोटे छोटे नगर राज्यों में कार्यरप में परिणत किया जा सकता है परन्तु आजकल की 
परिस्थिति में, जब कि बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य स्थापित होगये हैं, आदर्श वादी 
सिद्धान्त की स्थापना असम्भव हूँ । प्राचीनकाल में यूनान में समाज तथा राज्य में 
कोई भेद न था। उस समय आजकल के समान भिन्न भिन्न प्रकार के समाज तथा 
संवास न थे, मनुष्य का जीवन अत्यन्त साधारण था। उस समय आदर्शवादी 
मिद्धान्त के अनुसार राज्य कार्य हो सकता था, और जिस प्रकार राजनीतिक 
संगठन यूनानी छोग चाहते अपने समय में स्थापित कर सकते थे। उस समय आज- 
बाल की सी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा औद्योगिक व्यावसायिक तथा श्रम-संबंधी सभस्याएँ 
न थीं। परन्तु आधुनिककाल में अनेक प्रकार की संस्थाएँ, संवास तथा समाज 
अस्तित्व में आगये हैं । अनेक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हो गयी है। 

- इन समस्याओं के कारण तथा अनेक प्रकार के धर्मों की स्थापना क कारण कोई 
राज्य आदर्शवादी सिद्धान्त के अनुसार सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता । 
आदर्शवादियों की यह युक्तित न्‍्यायसंगत प्रतीत नहीं होती है। वास्तव में यह 
युक्तित बहुलवादियों की है जो यह कहते हैं कि राज्य भी अन्य संवास तथा समाजों 
के समान एक संवास अथवा समाज है। वास्तव में राज्य अन्य सब प्रकार के संवासों 
से श्रेष्ठ है। राज्य अन्य संवासों में समनुनय स्थापित कर सकता है। राज्य शांति 
और व्यवस्था स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग करता है । यदि राज्य 
बल का प्रयोग न करे तो अराजकता फैल जायगी । मनुष्यों में अच्छे 
कम होते हैं और बूरे अधिक, यदि राज्य बल का प्रयोग करके 
व्यवस्था स्थापित न करेगा तो बुरे छोग अच्छे लोगों पर अत्याचार करने 
लगेंगे । आधुनिक काल के सब संवासों को ठीक ठीक चलाने को लिए राज्य 
को ऐसे विधान बन।ने की आवश्यकता है जिनसे सब संबासों में परस्पर समन्वय 
स्थापित हो और किसी प्रकार के दूपित कार्य ने किय जायेँ । आधुनिककालछ में 
जितनी बुराइयां मनुष्य समाज में फंछी हुई ह॑ं उनका अन्त करने के लिए आदर्शवाद 
ही का आश्रय छेना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। महात्मा गांधी का अधहिसावाद 
आदर्शवाद से ही संबंध रखता है । आधुनिक काछ के बड़े बड़े राजशाग्त्रवेचाओं 
का मत हैं कि देश तथा विश्व का हित गांधीवाद द्वारा ही हो सकता है । यदि गांघी- 
वाद का आश्रय लेकर राजनीति का सचाछत कया जाय तो वास्तव में विदव- 
व्यापी शांति स्थापित हो सकता ८ । 


आदर्शवाद भौतिकवाद फे विरुद्ध है । संस्तार की उन्नति भौतिकवाद द्वारा 
तहीं हो गकृती । मनप्यों की वौद्धिक आत्फ्िक लथा आश्यात्मिवा उन्नति के लिए 


२२ शाजशाग्त्र के मूल शिक्षारत 


आदर्शवाद ही सह/यक हो सकता है । अनुभव इस बाल का प्रतीक हू कि भौतिकवाद ' 
विश्व में शांति स्थापित रखने में बावक है । दो महायद्ध भोतिकवाद की उन्नति के 
क़ारण ही हुए हैं, और तीसरा युद्ध होने की संभावना है। यदि छोग भौतिकवाद 
की ओर अपनी चित्त-वृत्ति को छगायेंगे तो संमार में कदापि शांति स्थापित न 
रह सकेगी और लोगों में नास्तिकता के विचार फंलेंगे । यह आवश्यक है कि अब 
आत्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दिया जाय । नैतिक अथबा 
आचारिक उन्नति की ओर ध्यान देने से ही संसार में शांति स्थापित हो सकती है 
बोसांके का कथन है कि आदर्शवादी सिद्धान्त इतना कठोर और भगभन नहीं है 
जैस। कि इस सिद्धान्त के विरोधियों का विचार है । यह रिद्धान्त समय समय 
प्र परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण किया जा सकता # और आवनिक- 
काल के बहुलवाद के अनुसार भी उसे संयोज्य बनाया जा सकता है 
जोड़ (]020) ने इस सिद्धांत का यह कहकर खंडन किया है कि यह सिद्धांत 
असत्य, अस्थिर तथा निमल है और राज्यों के वदेशिक नीति संबंधी कार्यक्षेत्रों 
में विवेक शून्य कार्यो के करने की भयानक अनज्प्ति प्रदान करता है। जोड़ का 
कथन हैं कि आदश्शवादी सिद्धांत के अनुयायी राज्य तथा समाज को समान समझते 
। मैकईवर का भी यही विश्वास हैं कि आदर्शवादी समाज तथा राज्य में कोई 
भेद नहीं मानते हें। इसलिए इस सिद्धांत को निर्मल तथा काल्पनिक बतलाया 
गया हैं। मेकईवर का यह भी विश्वास है. कि समृदाय का मन तिलिक्षता पर्ण होता! 
हूँ परन्तु राज्य रूपी समुदाय का नहीं। वास्तव में जोड़ और मैकर्टवर ने 
इस सिद्धांत को निर्मूल कहकर इसका खंडन किया है, परन्तु हमारा बिच्रार है कि यह 
सिद्धांत इतना दोषपूर्ण नहीं है। यदि ठीक प्रकार से आदर्शवाद का अनुकरण 
किया जाय और कार्य रूप में परिणत किया जाय तो वर्तमान काल के जितने भी 
प्रचलित दोष समाज में दिखाई देते हैं. उनका अन्त हो जाय और मनष्यों का 
जीवन सुख तथा शांतिमय हो जाय | 
जोड का यह विश्वास हैं कि आदर्शवादी राज्य को सर्व गक्तिमान संस्था 
मानते हैं और राज्य को ही मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति का साधन मानने है । 
वास्तव में जोड का यह विश्वास मिथ्या है। अदर्शवादियों का यह मत नहीं हैं, 
वैं राज्य को सर्वशक्तिशाली कदापि नहीं मानते न उनका यही विश्वास है कि केवल 
राज्य ही मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति का साधन है। ऊपर बतछाया जा चुका 
है कि ग्रीन आदि अंग्रेज दा्शनिकों ने राज्य के कार्यक्षेत्र को कितना सीमित किया 
हैं। अतः जोड का यह कथन कि “राज्यका अस्तित्व व्यवितयों के लिए है, व्यक्षितयों 
का अस्तित्व राज्य के लिए नहीं है” बिल्कल असत्य हैं। ग्रीन, वोसांके आदि ने 
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राज्य का ध्येय मनृष्यमात्र की व्यक्तिगत उन्नति करना अवश्य बतलाया हूँ परन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि राज्य का अस्तित्व मनुष्यों के लिए ही है अथवा 
मनुष्यों का अस्तित्व राज्य के ही लिए है । कुछ जर्मन आदर्श वादियों ने तो राज्य के 
हित को मनुष्यों के व्यक्तिगत हित से पृथक तथा उच्च समझा हैं । इसलिए हम जोड 
के मत से सहमत नहीं हें । 

मेकईवर (०४८ [५८०) का मत है कि आदर्शवादी सिद्धांत में राज्य के 
मतिकरण की पराकाणष्ठा हूँ, राज्य के व्यक्तित्व को बहुत महत्व दिया गया है । 
व्यक्तियों के समूह को व्यक्ति का रूप दिया है। मानव समाज का मानवीकरण रण 
किया है। मनुष्यों की भौतिक दशा की मानसिक दशा से तुलना की है। मैक- 
ईवर का विचार हैं कि इस प्रकार की तुलना करना यूक्तिसंगत नहीं हैं। उसका 
विचार है कि स्वाभाविक इच्छा' और विवेकशील इच्छा का जो भेद आदर्श- 
बादियों ने बतलाया है वह भी निर्मल तथा काल्पनिक हैं। मेकईवर के 
'इच्छा' संबंधी विचार भी निराधार हैं। ऊपर स्वाभाविक इच्छा तथा विवेक- 
शील इच्छा की आलोचना में यह स्पष्ट किया जा चुका हैं कि आदर्शवादियों का यह 
मत न्यायसंगत है, आदर्शवादियों ने राज्य को सावयव-संस्थान माना है। वास्तव: में 
राजनीतिक समाज एक सावयव संस्थान है प्रत्येक संवास, समुदाय तथा समाज संग- 
ठित रूप में एक सावयव-संस्थान का प्रतीक है। इनका बहुमत ही सामान्य इच्छा 
अर्थात्‌ सामूहिक इच्छा है । इस सामान्य इच्छा की अवहेलना नहीं की जा सकती । 
सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म हैं। यही 


समाज की नैतिक व्यवस्था हू वास्तव्‌ में राज्य एक जीवित अवयवी शरीर हूं 


आदर्शवाद का वास्तविक स्वरूप&-इसमें सन्देह नहीं जमेन आदशबाद 
और अंग्रेजी आदर्शवाद में बड़ा भेद है। जर्मन आदश्शवाद को हम उग्र आदशवाद 
और अंग्रेजी आदर्शवाद को संयत आदर्शवाद कह सकते हैं | आधुनिक काल के राज- 
शास्त्रवेत्ता उग्र आदर्शवाद के विरुद्ध हैं, उनका मत है कि उम्र आदर्शवाद में राज्य 
को दैवीय रूप दिया गया है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामूहिक अस्तित्व को राज्य 
ही के लिए बतलाया है। राज्य के हित को बहुत महत्व दिया गया है और राज्य 
के लिए बलिदान होना प्रत्येक मनष्य का कर्त्तव्य बतलाया गया है। अस्तर्राष्ट्रीय 
विषयों में भी राज्य के व्यक्तित्व को हीं अधिक महत्व दिया है। राज्य के व्यक्ति: 
गत हित के लिए अत्तर्राष्ट्रीय विधानों की अवहेलना की जा सकती है। राज्य 
की सर्वोच्च सत्ता को स्वेच्छाचारी माना है। इन आदर्शवादियों ने एक सत्तात्मक 
राज्य को सर्वेश्रेष्ठ समझा है। इन सब बातों के साथ साथ राष्ट्रीय राज्य को 
आदर राज्य माता है। आधुनिक काल की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को 
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देखते हुए यह सिद्धात व्यावहा। रक नहों प्रतोत होता हैँ। जमंन आदरणंवादियां ने 
मनुष्यों को राज्य के ध्यय की पर का साधन माना हे। यह बाल अनुचित तथा 
अव्यावहारिक है । अंग्रेजी आदशवाद वास्तव में व्यावहा रिक और थक्निसंगत प्रतीत 
हता हूँ। अंग्रेजी आदशवादी सिद्धांत में मनष्यों की व्यक्तिगत तथा सामहिक 
उन्नति का साधन राज्य को बतलाया गया & । “राज्य का यह कत्तंव्य बताया गया 
हैं कि वह मनुष्यों की व्यावत्गत बंद्धक. नैतिक तथा भौतिक प्रगति में सह यता 
दं। जो बाधाएं मनुष्य का व्याकतगत तथा सामहिक उन्नति में बाबक हों उनका 
निरोध करे। मनुष्यों का स्वतन्तता पवक अपन अपने कार्य करने सका 
यह अभिप्राय नहीं है कि राज्य भनष्यों को दुष्कर्म करने की आज्ञा देता है 
एसे कार्यो को रोकना राज्य का परम कत्तंव्य है। केव्छ रोकना ही परम कः तंब्य 
नहीं है बल्कि ऐसे कार्य करने वालों को समाचत दंड देना भी राज्य का परम कर्ंव्य | 
है। दंड व्यवस्था भी एक[विशष ध्रकार को गयी हैे। दंड ऐसा शो कि जिससे 

यलोगोंको शिक्षा मिलेऔर वंसाअपराध करने छा सा! हेसन कर,और दंड /! 
संशोधनात्मक...थी होना चाहिए । अपराधी को सथारना भी राज्य का परम कर्च सब्य 
अतलाया गया हूं। एक अपराधी को एंसा दंड केसे की व्यवस्था की है. कि बह समाज 
में एक सुयोग्य पुरुष बनकर पुन: प्रवेश कर सके । अन्तर्साप्टीय वि यों में राज्य 
को बहुत सी अच्तर्राष्ट्रीय बातों पर ध्यान रखते हए राज्य कार्यो का संचालन करना [| 
आवश्यक बतलाया हूँ। राज्य को अत्तर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और अच्त- ! 
रष्ट्रीय विधानों को मानना भी आवश्यक समझा हैं। अतः ग्रीन आदि अंग्रेज ! 
आदशवादया का सिद्धांत अधिक श्रेष्ठ तथा व्यावहारिवा कीरश काल्पनिक 
आदर्श नहीं है। आधुनिक पादचात्य तथा अमेरिका के राज्य-शारज-यसे ताओं 
ने इसी आदर्शवाद का समर्थन किया हैं। (... 

विशेष अध्ययन के लिए देखि हो 

टी० एच० ग्रीन--लैकचर्स आन दी प्रिसिपह्ा आफ पोछीटिकल आड्लिगेझन 
एम० पी० फॉलैट--५ स्टट 
जे० डयूई--जर्मन फिलॉसॉफर्स ऐश्ड पालिटिक्स 
एफ० एच० ब्रेंडले--ऐथरिकल स्टडीज 
बी० बोसांके--फिलासाफिकल थ्योरी आफ दी स्टेट 
ई० बारकर--पोलीटिकल थॉट इन इंगलंड क्रॉम स्पेन्सर 2 ट्े 
ज० डब्ल्य्‌० गानर---पोलीटिकल साइन्स एण्ड गवनंमेंण्ट 
आर० एम० मेकईवर---माडर्न स्टेट 
सी० ई० एम० जोड--माडने पोलीटिकल थ्यौरी 
पर हँनरी जोन्स--आइडीयलिज्म एज ए प्रक्टिकल क्रीड 
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उपयोगितावाद (एक्तताव्रतंबएांडय ) 


सत्रहवीं शताब्दी में इंगलेंड में एक नवीन सिद्धांत का संस्थापन हुआ। 
सन्‌ १६७२में रिचार्ड कम्बरलेंड ([२८0 ७70 (:ए्रा८० ७7०) ने एक नवीन ग्रंथ 
प्रकाशित किया। उसमें उसने उपयोगितावाद सिद्धांत पर अपने आरम्भिक विचार 
प्रकट किए। ये विचार इतने उन्नत तथा परिपक्व न थे और न विशेष रूप से इतने 
संगठित थे कि उन्हें सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता। फ्राँंसिस हचिसन 
(#7802८3$ '्रिप्८7507४) पर इन विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने 
इन विचारों को अधिक उन्नत किया और सर्वप्रथम इस सिद्धांत को सूत्रबद्ध किया । 
इस उपयोगितावाद सिद्धांत को हचिसन ने अधिकतम लोगों का अधिकतम हित” 
नाम से संबोधित किया । उसने इस सूत्र का प्रयोग करके दार्शनिक संसार में हलचल 
मचा दी। उस समय के दाशंनिकों तथा राजशास्त्रवेत्ताओं पर इस सूत्र का बड़ा 
प्रभाव पड़ा । इंगलेंड के प्रसिद्ध राजशास्त्रवेत्ता तथा दाशनिक जेरमी बेन्थम 
( [००८77 860/797 ) ने वास्तव में इस' सूत्र को एक सिद्धांत का रूप 
दिया। बेन्थम के विचारों पर प्रीस्टले (07680८9) के लेखों का बड़ा 
प्रभाव पड़ा। प्रीस्टले के लेखों के आधार पर बेन्थम ने वास्तव में अपने उपयोगित।- 
वाद सिद्धांत को उन्नत किया ।, बेन्थम से पूर्व रिचार्ड कम्बरलेंड, फ्रांसिस हचिसन, 
प्रीस्टले आदि दाश निकों ने उपयोगितावाद सिद्धांत पर अपने विचार प्रकट किये थे 
परन्तु उन लोगों की व्याख्या इतनी पूर्ण न थी कि उनमें से सब अथवा किसी एक को 
उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रवत्तंक कहा जा सके । उपयोगितावाद सिद्धांत का 
प्रवर्तक कहऊान का श्रेय केवल बेन्थम को ही' है क्योंकि उसने उपयोगितावाद को 
वास्तव में घिद्धांत के रूप में संसार के सामने रखा है । बेन्थम ने उपयोगितावाद 
सिद्धांत की परिभाषा हमारे सामने रखी। उसको पूर्ण रूप से व्याख्या की और 
उस सिद्धांत का उप्त समय की राजनीतिक स्थिति में प्रयोग किया। 
उपयोगिताबाद सिद्धांत के मतानुयायियों का विचार है कि मनुष्य स्वभाव से 
ही सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य के सम्पूण कार्य केवल एक ही भावना से संचालित 
होते हें। वह भावना है सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति। अतः जब मनुष्य 
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४ > तो उस में केवल यही भावना रहती है कि शत से कम दुःख 
20 किक जोक । ही भावना मनुष्यों को समाज के 
और अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति ही। य॑ कप 
रूप में संगठित किये हुए है। इसी भावना को लिए हुए मनुष्य एक हर से अप 
संबंध स्थापित रखते हैं। समाज में मनुष्यों का व्यक्तिगत संबंध हे इसी भावना पर 
निर्भर है। राज्य की स्थापना भी इसी आधार पर हुई पे । योगितावादियों 
का मत है कि राज्य के विधानों का निर्माण भी इसीलिए किया जाता है कि कब, 
लोगों को सुख की प्राप्ति हो। अधिकतम्‌ छोगों का अधिकतम्‌ सुख सूत्र को 
ही उपयोगितावादी राज्य का आधार मानते हैं। उनका मत है कि इस सिद्धांत 
के अनुसार राज्य मनुष्यमात्र के लिए एक अत्यंत आवश्यक सस्था हूं। राज्य द्वारा 
ही लोकहिंत संभव है, अन्यथा नहीं । | 
अठरहवीं शताब्दी की औद्योगिक कांति ने इंगलेंड के लोगों की सामाजिक 
तथा' राजनीतिक दशा में बड़ा परिवर्तत कर दिया। औद्योगिक कर्मेशाकाओं 
([१७८४०१८४) के स्थापित हो जाने से कृषि तथा पशुपालन का कार्य छोड़कर 
: बहुत से लोगों ने करमंशालाओं में जीविकोपार्जन के लिए कार्य की आरम्भ कर दिया 
क्योंकि यंत्रकलों के आविष्कार के कारण भूमिपतियों ने यंत्रों से कृषि का कार्य 
करना आरम्भ कर दिया। बीस बीस से लेकर पचास पचास तक लोगों का कार्य 
एक कल से लिया जा सकता था, परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोगों का जीविको- 
पार्जत का साधन जाता रहा और उन्होंने कर्मशालाओं में कार्य करना आरम्भ 
कर दिया। कर्मशालाओं के स्वामी इन श्रमिकों से अधिक से अधिक कार्य लेते थे 
और इन्हें कम से कम वेतन देते थे। इनको अवकाश भी कम देते थे। श्रमिकों की 
ऐसी शोचनीय दशा देखकर छोगों ने इंगलेंड में आन्दोलन किया और श्रमिकों के 
लिए उपयोगी विधान निर्माण कराने के लिए प्रयत्न, किया गया। इस प्रयत्न में 
उपयोगिताबादियों ने विशेष रूप से भाग लिया और वे इस कार्य में सफल भी हुए। 
उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से सुधार आन्दोलन की' प्रगति हुई। राजनीतिक 
क्षेत्र में यद्भाव्यंवीति' ([,88862 7'७॥78) की ओर राजशास्त्रवेत्ताओं 
का ध्यान आक्ृष्ट हुआ। पूंजीपति अपने छाभ के लिए विधान निर्माण कराने 
का प्रयत्व करने लगे, दूसरी ओर व्यक्तिवादियों ने यह आन्दोलन आरम्भ किया कि 
राज्य को उद्योग व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करता चाहिए । ऐसे समय में बेन्थम 
ओर उसके अनुयायियों ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति से छाभ उठाया और 
अपने उपयोगितावाद सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया और इस सिद्धांत को शासन 
प्रणाली में प्रयोग करने पर जोर दिया। बेन्थम ने इस प्रकार अपने सिद्धांत की 
व्यास्या की उपयोगिताही लोकहित है' मनुष्य के सुख को निर्धारित करने वाली 
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यही वस्तु है और इसी के द्वारा मनुष्य को सुख प्राप्त हो सकता हैं । उपयोगिता- 
वादियों का मत है कि उपयोगिता ही मनुष्य के जीवन का मूल सिद्धांत है, मनुष्य 
के सम्पूर्ण कार्यों का आधार उपयोगिता ही है। इसी सिद्धांत के द्वारा मनुष्य का 
हित हो सकता है। मनुष्य का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। प्रत्येक व्यक्त 
सदैव सुख प्राप्त करने की भावता रखता है। इसी उद्देश्य से उसके संपूर्ण कार्यों 
का संचालन होता है। सुख की प्राप्ति समाज में रहकर ही संभव हो सकती है। 
समाज से पृथक होकर सुख प्राप्त करना असंभव है अतः मनुष्य के लिए सामाजिक 
जीवन अनिवार्य तथा अत्यंत आवश्यक है। परल्तु प्रत्येक सभ्य समाज राजनीतिक 
रूप से संगठित है इसलिए राजनीतिक समाज' अथवा राज्य में मनुष्य के सुख 
की प्राप्ति राज्य के विधानों पर निर्भर है। राज्य का आधार नेतिक सिद्धांत हे । 
बिना नैतिक सिद्धांत के राजनीतिक सिद्धांत अपूर्ण है। इस प्रकार उपयोगितावादी 
आचार-शास्त्र को राज्य की शासन प्रणाली का आधार मानते हैं। 
जैरमी बेन्थम (१७४८-१८३२)--जिस प्रकार अरस्तू आधुनिक राज- 
नीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है उसी प्रकार बेन्थम को उपयोगितावाद 
सिद्धांत का पित। कहा जाता है। बेन्थम से पूर्व कुछ अंग्रेज दाशेनिकों ने उपयोगिता- 
वाद पर अपने विचार प्रकट किये थे परन्तु उनमें से किसी ने उपयोगितावाद को एक 
सिद्धांत का रूप नहीं दिया था। बेन्थम ने उपयोगितावाद को सिद्धांत का रूप 
दिया और उस सिद्धांत को तत्कालीन राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग किया और वह ऐसा 
करने में प्ण रूप से सफल हुआ । बेन्थम बाल्यावस्था से ही बड़ा कृशाग्र बद्धि था । 
उसके पिता ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आक्सफोर्ड (050०-06) 
भेजा परन्तु वहां की शिक्षा से वह संतुष्ट न हुआ। इसके पश्चात्‌ वह लूुंदन के 
लिन्कन्स इन (/7८0]778 ॥707 ) विद्यालय में विधिसंबंधी शिक्षा प्राप्त करने 
के लिये गया। वहां उसने बड़ी रुचिपूर्वक विधि संबंधी शास्त्रों का अध्ययन 
किया और इस विषय में नियुणता प्राप्त की। उसने ब्लैक्सटन (8]30780076) 
का लिखा हुआ एक ग्रंथ पढा जिसमें उसने ब्रिटिश विधि तथा विधानों की बड़ी प्रशंसा 
की थी। इस ग्रंथ का उस पर उलटा प्रभाव पड़ा। उसका यह विश्वास हो गया 
कि ब्रिटिश विधि तथा विधान वास्तव में प्रच्चीन कारू के लोगों के रीति रिवाजों 
पर निर्भर हे। उसका विश्वास था कि वे विधि, विधान इंगलेंड की तत्कालीन राज- 
नीतिक दशा के लिए अपर्याध्त तथा अपूर्ण हें और उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन 
करने की आवश्यकता है । इससे पूर्व वह प्रीस्टले की 'एसे आन गवर्नमेंट, 
(88997 07 (.0फएथ्शाग्रयां ) का अध्ययन कर चुका था। उसमें उसने 
एक स्थान पर यह पढा कि राज्य का वास्तविक ध्येय अधिकतम्‌ छोगों के अधिक-म_ 
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सूख का अभिवर्द्धन करना है, यदि राज्य इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शासन 
करता है तो राज्य श्रेष्ठ है अन्यथा नहीं ।' प्रीस्टले के इन वाक्यों का उस पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा। उसने इस सूत्र की पूर्ण रूप से विवेचना करके इसके आधार पर उप- 
योगितावाद सिद्धांत की स्थापना की। वैज्ञानिक दृष्टि से इस सिद्धांत की व्याख्या 
करते हुए उसने कई बड़े बड़े ग्रंथ लिखे । इस प्रकार उसने उपयोगितावाद सिद्धांत 
का प्रचार किया। सन्‌ १७७६ में उसने 'फ्रग्मेंट आन गवर्नेमेंट' ([४४फाला 
0०7 (00एटापाए८7) नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें उसने इंगलेंड की 
तत्कालीन शासन-पद्धति तथा विधि, विधानों का खंडन किया ओर उनमें समुल 
परिवर्तन करने का आग्रह किया। उसने इसी उद्देश्य को सामने रखकर अन्य 
अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें निम्नलिखित तीन ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है--- 
(१) इन्ट्रोडक्शन टु दी प्रिसिपल्स आफ मॉरल्स ऐण्ड लेजिस्लेशन (]77[70- 
07लरांठप 00 धार शतालंए6 ० १0798 ३70 7,८88]9007) 
(२) डिस्को्सं आन सिविल ऐण्ड पीनल लजिस्लेशन ([)8८0फ786 60 
(॥एं) थाते ९९८०४] 7.८४78980707) और 
(३) ए थ्यौरी आफ पनिर्मेंट्स ऐण्ड रिवाइंस (6 फ्रट्ठाए ० 
एपशांध्रा॥टा$ 2गते २८७०7०8) 
बेन्थम ने इन ग्रंथों में इंगलेंड की राजनीतिक तथा सामाजिक दछ्शा सुधारने 
के लिए बहुत सी योजनाओं का आयोजन किया हूँ। उसने केवल इंगलेड के लिए 
ही विधि तथा विधानों का निर्माण नहीं किया उसने रूस, फ्रांस, मेक्सिको, चिली 
आदि अन्य देशों के लिए भी विधान-निर्माण का कार्य किया। उसका यह विचार 
था कि उसके सिद्धांत केवल इंगलेंड के लिए ही नहीं हैं बल्कि इनका प्रयोग बिना 
भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का विचार किये संसार के 
प्रत्येक राज्य में किया जा सकता है। अतः उसने संसार के अनेक देशों की 
विधि-स्मृतियां तैयार कीं और इन्हीं स्मृतियों के आधार पर उन देशों ने 
अपने विधान-निर्माण का कार्य किया। उसका मत था कि किसी राज्य के लिए 
विधान-निर्माण करने के लिए उस देश के प्राचीन रीति रिवाजों पर ही निर्भर नहीं 
रहना चाहिए बल्कि उप देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विधान- 
निर्माण का कायें करना चाहिए। अठारहवीं शताब्दी में इंगलेड निवासियों ने 
बेन्थम के सिद्धांत पर कुछ ध्यान न दिया क्योंकि फ्राप्त की राज्य-क्रांति का इंगलेंड 
पर विपरीत प्रभाव पड़ा। फ्रांस में ऋंतिकारियों ने अपने राजा रानी को गिछोटीन 
(क्‌हाड़ी द्वारा गा कटवाने की प्रथा ) की भेंट चढा दिया और अनेक हत्याएं की । 
परिणाम यह हुआ कि इंगलेंड में राजनीतिज्ञों ने सब प्रकार के राजनीतिक परि- 
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, वर्तनों का विरोध किया क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि कहीं इंगलेंड में भी ऐसा 
ही भयंकर परिणाम न हो। परल्तु उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में वहां के लोग 
बेन्थम के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए और जिन जिन सुधारों की बेन्थम ने 
प्रस्तावना की थी वे सब सुधार इंगलेंड में किये गये । 

बेन्थम का उपयोगिताबाद सिद्धांत ( एप्राध्वात॑बाएंका )-- 
बेन्थम का मत हैं कि प्रत्येक मनुष्य दुःख, सुख रूपी दो सर्व प्रधान 
स्वामियों के अधीन है, ये दोनों स्वामी प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह निर्णय 
करते हैँ कि अमुक कार्य अच्छा है और अमुक बुरा, अर्थात्‌ मनुष्य के लिए कार्यें 
की उपयोगिता ही यह निर्धारित करती है कि कौन सा कार्य उचित है और 
कौन सा अनुचित। कोई कार्य जितना अधिक सुख देगा उतना ही अधिक 
अच्छा समझा जायगा और जितना अधिक दु:खदायी होगा उतना ही अधिक 
बुरा ।/ईंस प्रकार प्रत्येक कार्य की उपयोगिता पर उस कार्य का गुण निर्भर है। 
उपयोगिता वह गुण है जो मनुष्य को लाभ, प्रसन्नता, सुख और शांति देता है और 
उसके व्यक्तिगत तथा सामूहिक सर्व प्रकार के हितों का कारण बनता है। अथवा 
यों कह सकते हैं कि उपयोगिता ऊपर वर्णन किये हुए गुणों के विपरीत जो अवगुण 
हैं उनका निरोध करती है। बेन्थम का कथन हैँ कि सुख का अर्थ आनन्द 
हूँ । सम्पूर्ण आनन्दों में समान गुण हें परन्तु उन गुणों के प्राबल्य तथा कार्यकाल 
में अन्तर हैं। कोई आनन्द अधिक प्रबल होता है और कोई कम। इसी प्रकार 
कोई आनन्द अधिक कारू तक रहता है और कोई क्षणिक होता हैं । अथवा 
यों कह सकते हें कि सुख का अर्थ है दुःख की अनुपस्थिति अथवा दुःख पर 
सुख का प्राबल्य । इस प्रकार उपयोगितावाद सिद्धांत की व्याख्या करते हुए 
बेन्थम ने सुख दुःख की विवेचना की है और अन्त में यह सिद्ध किया हे कि 
आनन्द के स्रोत चार हँ--भौतिक, धामिक, नेतिक और राजनीतिक । इन 
चारों स्रोतों द्वारा मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है उसका माप भी उप- 
योगिता ही है । इन चारों स्रोतों द्वारा मनुष्य को सुख तो प्राप्त होता है, 
परन्तु बेन्थम ने इसमें मनुष्य की चित्तवृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं रखा 
हैँ । सुख, दुःख अधिकतर मनुष्य की चित्त-वृत्ति पर निर्भर है। जो मनुष्य 
संतोषी है वह केवल थोड़े से धन की प्राप्ति से ही पूर्ण सुखी हो सकता है 
और पूर्ण आनन्द का अनुभव कर सकता हैँ । इसके विपरीत एक अत्यंत 
लोभी और कृपण बहुत सा धन होते हुए भी दुखी रहता है और उसे अधि- 
काधिक धन प्राप्त करने की छालसा बनी रहती है । बेन्थम ने आत्मा के 
प्रभाव को उपयोगितावाद में कोई स्थान नहीं दिया हैं । सुख, दुख तो 
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वास्तव में आत्मा (मन) पर निर्भर है। गीता में श्रीक्षष्ण जी ने कहा 
है कि “प्रीति और द्वेष को त्याग कर जिसने अपनी इन्द्रियों को अपने वश 
में कर लिया है उसने विषय का सेवन किया तो भी वह आनन्द ही पाता 
है। चित्त के प्रसन्न होने से सब दुखों का नाश हो जाता हैं और प्रसन्न- . 
चित्त वालों की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है । जिसका मन शांत नहीं 
रहता उसे आत्मज्ञान की बुद्धि नहीं रहती, जो आत्मा का ध्यान (आत्म- 
चिन्तन) नहीं करता उसे शांति प्राप्त नहीं होती । जिसे शांति नहीं मिलती 
उसे सुख किस प्रकार मिल सकता है ।”* बेन्थम के उपयोगितावाद में सुख 
के परिमाण की ओर ध्यान दिया गया है उसके गुण की ओर नहीं । बेन्थम 
ते उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रयोग विधान-निर्माण कार्य और राजनीतिक 
क्षेत्र में किया और वह उसमें पूर्ण रूप से सफल हुआ । उसका कथन है 
कि विधान का निर्माग इस उद्देश्य से होता चाहिए कि मनुष्य समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति को उस विधान से छाभ पहुँचे और सबको समान सुख पहुँ- 
चाने का प्रयत्त किया जाय । राजनीतिक संस्था का संगठन इस प्रकार किया 
जाय कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति (जो वास्तव में इस योग्य है ) को शासन 
प्रबंध में भाग लेते का अवसर प्राप्त हो । अर्थात्‌ उपयोगितावाद सिद्धांत के 
अनुसार जनतंत्र शासन सर्वेश्रेष्ठ है। जनतंत्र शासन पद्धति ही एक ऐसी 
पद्धति है जिसमें जनसाधारण को शासन-कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त 
हो सकता हैँ । वास्तव में उपयोगितावाद सिद्धांत व्यक्तिवाद का पक्षपाती 
है । बेन्थम ने इस सिद्धांत को व्यक्तिवाद के दोष से बचाने के लिए इस 
सिद्धांत की नाम “अधिकतम्‌ लोगों का अधिकतम्‌ सुख” रखा और अब उप- 
' योगितावाद का यही अर्थ समझा जाता हैं । 


बेत्थम के मतातुसार राज्य की उत्प्त्ति--बैन्थम के मतानुस।र राज्य की 
उत्तत्ति किसी प्रकार के सामाजिक अनुबन्ध के अनुसार नहीं हुई हैं । उसका 





” राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्दियैश्वरन । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
प्रसदे सर्व॑ दुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रस्नचेततों हयाशु बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
नास्ति बुद्धिर्युक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना । 


न चाभ्ावयतः शान्तिरशान्तस्थ कृत: सुखम्‌ ॥६६॥ 
““गीता, अध्याय २ 
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“कथन है कि उपयोगिता ही के कारण मनुष्य राजनीतिक समाज के रूप में 
संगठित हुआ है । राज्य स्थापित करने का ध्येय यह है कि मनुष्य को लाभ 
पहुँचे । राज्य मनष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितों की रक्षा करता 
इसलिए मनुष्य के लिए उपयोगी है । राज्य में रहकर मनुष्य को राज्य 
द्वारा निर्माण किये हुए विधानों का पालन करना पड़ता है । इससे मनुष्य 
की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। स्वतंत्रता में बाधक होते हुए भी राज- 
नीतिक संगठन में रहना अधिक श्रेष्ठ है। अराजकता की दशा अत्यंत भयं- 
कर ओर दुखदायी हैं अत: अराजकता की दशा की अपेक्षा राजनीतिक दशा 
में संगठित रहना अधिक न्यायसंगत तथा उचित है । क्‍योंकि राज्य की 
स्थापना मनुष्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितों की रक्षा के लिए उपग्रोगी 
होने के कारण हुई है, इसलिए उपयोगिता ही बेन्थम के मतानुसार राज्य 
की स्थापना का कारण है । बिना उपयोगिता के राजवीतिक समाज की 
कल्पना करना असंभव है। 
बन्थम के सतानुसार अधिकार---बेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धांत के 
अनुसार नैसगिक अधिकार कोई वस्तु नहीं है । उसका कथन है कि जिस 
प्रकार नेैसगिक अधिकार कोई वस्तु नहीं है उसी प्रकार नैसगिक विधान भी 
कोई वस्तु नहीं हैं । उसके मतानूसार राज्य की सर्वोच्च सत्ता विधान 
निर्माण करती है, विधानों का निर्माण लोकहित के लिए होता है । विधानों 
द्वारा अधिकतम लोगों का हित होता है । अधिकतम छोगों के हितों की 
उपयोगिता ही विधानों का वास्तविक ध्येय है । जितना अधिक ये विधान 
इस ध्येय को पूर्ण करने में सफल होंगे उतने ही अधिक श्रेष्ठ ये समझे 
जायेंगे । मनृष्य के अधिकारों की उत्पत्ति इन्हीं विधानों द्वारा होती है । 
बिना विधानों के अधिंकार का अस्तित्व संभव नहीं है । स्वतन्त्रता, समानता 
तथा अन्य सब प्रकार के मानव अधिकारों का आदिख्रोत राज्य के विधान 
हैँ । ये सब अधिकार विधानों पर ही निर्भर हैँ और ये ही विधान मनुष्य को 
सब अधिकारों को प्राप्त कराने में सहायफ होते हैं । विधानों का वास्त- 
विक ध्येय लोकहित की रक्षा करना, समानता स्थापित रखना. और अधिक- , 
तम लोगों को अधिकतम्‌ सुख प्राप्त कराना हैं। विधान निर्माण राज्य की! 
सर्वोच्च सत्ता द्वारा होता है । बेन्थम के मतानुसार विधान सर्वोच्च सत्ता | 
की इच्छा का प्रतीक है । सर्वोच्च सत्ता की आज्ञा ही विधान है । स्वाच्चि 
सत्ता विधान का निर्माण करती है ।बेन्थम का यह विचार हाब्ज के विचारों 
से बहुत कूछ समानता रखता है। हाब्ज भी राज्य की सर्वोच्च सत्ता ही | 
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को विधान का निर्माता और आदिखोत समझता हैं । भेद केवल यही है 
कि बेन्थम उपयोगिता कौ विधान का ध्येय समझता है अतः लोकहित के 
लिए उपयोगी होना ही विधानों का वास्तविक ध्येय है । 

बेन्थम के मतानुसार सर्वोच्च सत्ता--बेन्थम के मतानुसार सर्वोच्च 
सत्ता का अधिकार अपरिमित तो नहीं है परन्तु अनिश्िचत अवश्य है। जब 
तक सर्वोच्च सत्ता का अधिकार किसी प्रत्यक्ष अनुबन्ध द्वारा सीमित न किया 
जाय तब तक वह पूर्ण सत्ता का अधिकारी है । राजा सर्वे-सर्वा है। 
यदि राजा को क्रांति का भय है तो वह अपने कार्यों को सीमित कर सकता 
है परन्तु उसके कार्यों का ध्येय लोकहित होता है । लोकहित के लिए वह 
विधान निर्माण करता है । बेन्थम ने अधिकार-विधान-लिपियों (फ्री) ० 
एि8॥0) का विरोध करते हुए सर्वोच्च सत्ता को पूर्ण अधिकार सौंपा 
है। सर्वोच्च सत्ता एक-सत्तात्मक भी हो सकती है और लोक-सत्तात्मक भी । 
यदि जनतंत्र राज्य है तो सर्वोच्च सत्ता जतता के चुनें हुए छोगों के हाथ में 
रह सकती है। जनतंत्र में भी जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर है 
वे पूर्ण रूप से राज्य के संचालक तथा सर्वोच्च सत्ताधारी हैं । बेन्थम विधानों 
के विरद्ध है । उसका मत है कि अलिखित विधान द्वारा शासन नहीं 
करना चाहिए । वह लिखित विधान के पक्ष में हैं। उसका कथन हूँ कि। 
शासन लिखित विधान द्वारा होना चाहिए । लिखित विधान द्वारा शासन 
करने से जनता को अपने अधिकार और कत्तेव्यों का पूर्ण रूप से बोष 
होता है। प्रत्येक अधिकार के साथ तत्संवंधी ( (077९८४००74 9९) 
कत्तेव्य है । प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए 
तत्संबंधी कर्तव्यों का पान करना चाहिए । अधिकारों और कत्तंव्यों का 
आधार छोकहित तथा उपयोगिता है। यदि अधिकतम लोगों के अधिकतम 
हित के आधार पर अधिकारों का उपभोग और कत्तंव्यों का पालन होता 
है तो विधान ठीक है, यदि विधानों द्वारा इन ध्येयों की पूति नहीं होती 
तो विधान दृषित है । विधान-निर्माण कार्य में उपयोगिता का ध्यान रखना 
पड़ता हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत सर्वोच्च सत्ता है।. 
आई बतडाया जा चुका है कि वेन्थम नैसगिक अधिकारों को स्वीकार नहीं 


करता है । को उसका कथन है कि वास्तव में नैसगिक अधिकारों का कोई 
अस्तित्व है आ हैं। ये केवल कल्पना मात्र हैं। वह केवरू दो प्रकार के. 
अधिकारों को 


मानता है--एक नैतिक अधिकार और दूसरे वैधानिक : 
अधिकार । इनके अतिरिक्त वह और किसी प्रकार के अधिकारों को नहीं. 
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' मानता । इसी प्रकार उसने तीन प्रकार के कर्तव्यों के पालन करने का 
आदेश किया है--एक नैतिक दूसरे राजनैतिक और तीसरे धाभिक । 
इन कत्तेत्यों के अतिरिक्त मनुष्य को और किसी कर्तव्य का पालन करने 
के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । इन अधिकारों के संभोग और 
कर्तव्यों के पालन करने में उपयोगिता का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक 
है क्योंकि नैतिक, राजनीतिक तथा धामिक कर्तव्यों और नैतिक तथा बैधा- 
निक अधिकारों का आधार उपयोगिता ही है । 


वेन्थम का विचार हे कि सर्वोच्च सत्ता का आज्ञा-पालन करना 
प्रत्येक व्यक्ति का वैधानिक कर्तव्य है । यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्चि सत्ता की 
आज्ञा का उल्लंबन- करता है तो वह विधान की अवहेलना करता है और 
दंड का भागी है । किसी व्यक्ति को सर्वोच्च सत्ता अथवा राजा की आज्ञा 
का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और न उसका विरोध ही करना चाहिए । 
राजा का विरोध करने का किसी को भी वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं 
है परन्तु उपयोगिता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि 
कि राजा की आज्ञा पालन करने की अपेक्षा उसकी आज्ञा का उल्लंघन 
करते में ह्वित है तो उसे राजा की आज्ञा का उत्लेबन करने का नैतिक 
अधिकार और उसका नैतिक कत्तंव्य है । यहां भी वेन्थम ने उपयोगिता 
पर अधिक जोर दिया है अर्थात उसने यह स्पष्ट कहा है कि इन दोनों 
बातों पर भी प्रकार विचार कर लेना चाहिए कि राजा की आज्ञा पारुन 
करने में अधिक अहित हैं अथवा उसका विरोध करने में । यदि राजा 
का विरोध करने की अपेक्षा उसकी आज्ञा पालन करने में अधिक अहित है 
तो छोगों का यह नैतिक अधिकार और नैतिक कर्त्तव्य है ।कि उसका विरोध 
किया जाय । इस प्रकार मतृष्य राजा के विरुद्ध क्रांति [र सकते हैं परल्‍्तु 
क्रांति का आधार भी उपयोगिता ही है । वेन्थम के उपयोगितावाद सिद्धांत 
में राजा को बड़ा उच्च स्थान दिया गया है। प्रत्येक दणा में उसकी आज्ञा 
पालन करने का आदेश किया गया है परन्तु इस सिद्धांत द्वारा राजा के 
विरुद्ध क्रांति करने की भी आज्ञा दी गयी है । 


बेन्थम ओर शासन सुधार--वेन्थम इंगलेंड की तत्कालीन शासन- 
प्रणाढी से असंतुप्ट था । उसको विचार था कि इंगलैंड की शासन प्रणारी 
दूषित है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता हैं। उसने हइंगलेंड 
की शाजतंत्र शागन प्रणाली के विशद्ध अपने विचार प्रगट किये और 


$५ 
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वहां के अभिजात-भवन (की00ए8८ छा 4.067त05) के प्रति भी अपना. 
असंतोष प्रगट किया । वेन्थम को इन दोनों प्रकार की संस्थाओं में 
विश्वास ते था । उसने इंगलेंड की शासन प्रणाली में कुछ सधार करने की 
योजना की प्रस्थापना की । उसने यह अभिस्तुति (९९७छगाशटातें॥007) 
की कि पालिमेंट का अधिवेशन वापिक होना चाहिए । उस समग्र इंगलेह 
में सब वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्राप्त न था अतः उसने यह 
भी संस्तुति की कि व्यापक वयस्क मताधिकार सबको प्राप्त होना चाहिए ; 
भौर गृप्त भत पत्र द्वारा मतदान प्रणाली प्रचलित करनी चाहिए | 
बेन्थम के जीवन काल में तो ये सुधार नहो सके परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में 
इंगलेंड में ये सब सुधार कार्यरूप में परिणत किये गये । वह जननंत्र अथवा 
गणराज्य के पक्ष में था। उसका मत है कि जनतंत्र अथवा गणराज्य सर्व 


, श्रेष्ठ शासन प्रणाली हैं । इस शासन प्रणाली में स्वच्चि सत्ता जनता 


के हाथ में रहती है । इस शासन प्रणाली द्वारा लोकहित” संबंधी कार्य 
अधिक सफलता पूर्वक हो सकते है । जहां सर्वोच्चि सता जनता के हाथ में 


होती है वहां -राज्य-में-सब प्रकार की उन्नति हो सकती है । ऐसे राज्य में 


लोग अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं और छोगों को व्यक्िति- 
गत अथवा सामाजिक उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है। 
एक अच्छे जनतंत्र अथवा गणराज्य ही में छोग झारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक 
और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते है । ब्रेस्थ्म का मत है कि सरकार को 
व्यापार संबंधी कार्यों में 'यदभाव्यं नीति' (क्‍,853९2 थ।८) का भअनु- 
परण करना चाहिए। उसने यद्भाव्यं नीति का समर्थन करते हुए कहा है 
कि सरकार को उन्मुक्त व्यापार ([+९९ '"श्वत८ ) नीति को अपनाना 
चाहिए और राज्य को जनता के व्यक्तिगत व्यापार में और व्यापार संत्रों 
के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । 
बेन्थम ने केवल राजनीतिक सधार ही करने का प्रयत्त नहीं फिया, 
उसने इंगलेंड के छिए एक विशाल विधि-संग्रह ((/000) प्रकाशित किया। 
उसने विधि, विवान संबंधी अनेक ग्रंथ रचे । उसने अन्‍्तर्राष्ट्रीय-विधान- 
स्मृति बनायी, संविधान-शास्त्र का निर्माण किया, अर्थ-विधान, व्यवहार-विधान 
(दीवानी कानून) दंइ-विधान, न्याय-शास्त्र आदि अनेक ग्रंथ लिखे । वह 
उस समय में इंगलेंड में प्रचलित दंड-विधान से बहुत असंतुष्ट था, उसने 
जो देंड-विधान रचा उसमें अपशाधियों को सुधारते की बहुत सी नवीन 
पोजनाएं शासकों के सामने रखीं-। उसका अभिप्नाय केवल दंड-विधान का 
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निर्माण करना ही नहीं था, उसने अपराधियों के भविष्य जीवन के 
सुधारने के लिए बड़ी अच्छी योजनाएं तैयार कीं, जिनके द्वारा अपराधियों 
को कारागार में जीवनोपाज्जन के साधनों की शिक्षा देने और कारागार से 
बाहर निकलकर श्रेष्ठ लोगों की भांति जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देने 
की योजना बनायी । कारागार के सुधार की योजना में उसने एक विशेष 


प्रकार के कारागार निर्माण करानें का आभादेश किया । उसका कथन है : 


कि कारागार एक चक्र के रूप में निर्माण किया जाना चाहिए जिसके मध्य 
(केन्द्र) में कारागार के अध्यक्ष का गृह तथा कार्यालय होना चाहिए 
जिससे वह सम्पूर्ण कारागार के निवासियों का सरलता पूर्वक निरीक्षण 
कर सके और अपने कार्यालय से सब ओर को दृष्टिपात कर सके । 
उसका मत है कि अपराधियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए कि जिसके 


के 


द्वारा वह कारागार से बाहर जाकर अपराध न करें और सम्मान पूर्वक 
परिश्रम करके अपना जीविकोपाजंन कर सकें । अतः उन्हें कारागार में 
भिन्न भिन्न प्रकार के उद्यम ओर व्यवसायों की शिक्षा दी जाय | दंड ऐसा 
दिया जाय जिससे लोगों को शिक्षा मिले और छोग अपराध करने का साहस 
न करें। बेन्थम की इस प्रकार की योजनाओं को हछोगों ने ग्रहण किया 


और शने: शरने: उसकी योजनाएं कार्यान्वित की गयीं । जो जो सधार की 


योजनाएं उसने बनायीं वे सब आज कार्य रूप में परिणत दिखायी देती 


! 


हैं। उसका विचार हूँ कि राज्य के विधि, विधानों का पूर्ण ज्ञान साधारण 
जनता को होता चाहिए जिससे वे उनका पाछून करें और उनका उल घ 
ने करें। वर्तमान समय में जितनी लोकहित संबंधी योजनाएं शासन प्रणा- 





लियों में दिखायी देती हैँ उनमें से अधिकतर बेन्थम की ही प्रचलित की| 
हुई हैं। उसका मत है कि मुद्रण यंत्रालयों को प्रकाशन की पूर्ण स्वतंत्रता हे 


होनी चाहिए और शासन को उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए । 

जेम्त मित्र ( ]2०7765 ५! )१७७३-१८३६--जेम्स मिल बेन्थम 
का अनयायी और साहचर्यात्मक मनोविज्ञान का ज्ञाता था । उसने 
उपयोगितावाद सिद्धांत में साहचर्यात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग किया और 
उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रचार किया । उसका कथन है कि वाहय 
परिस्थिति और शिक्षा का मानव समाण के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
है । जन्म के समय मनुष्यों की योग्यता समान होती है परन्तु पालन 
पोषण, शिक्षा और अन्य परिस्थितियों के कारण उनके जीवन में अत्यंद 


* + >> 
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परिवर्तन और असमानता हो जाती है अतः मनुष्य की शिक्षा की ओर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है। मनुण्य की रुचि का निराोक्षण करके 
उसे उसकी चित्तवृत्ति के अनुमार उपयुक्त शिक्षा देकर उसकी अस्तः स्थित 
तथा प्रसप्त मानसिक शक्तियों का विकास करना लाहिए । उसका मत 
हे कि प्रत्येक कार्य की वैतिक श्रेष्ठता उस कार्य की उपयोगिता पर निर्भर 
है । जितना अधिक कोई कार्य उपयोगी होगा उतनाही बह क्राप्टसम समझा 
जायगा । अतः , विधि तथा विधानों की अच्छाई उत्तकी उपयोगिता पर 
निर्भर है। वही विधि और विवान श्रेष्ठ हैं जिनके द्वारा अधिकतम लोगों 
को अधिकतम्‌ सुख की प्राप्ति होती है और यदि उनका प्रभाव इसके 
विपरीत है तो वे दृषित हैं । इस प्रकार उपबोगिता के आधार पर उसने 
विधानों की अच्छाई और बुराई को निर्धारित करने का प्रसत्न किया हैं । 
इसके साथ साथ मिल का यह भी विश्वास हे कि स्वाभानिकतया मसेस्य 
दुखों से बचने और उनके निवारण तथा सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्स 
करता है । इस प्रकार अपने ही हित को ध्यान में रखकार प्रत्येक मनप्य 
कार्य करता है और ऐसा करने में वह अन्य पुरुषों के हिला को आधान 
पहुंचाता है। ऐसी दशा में शासंतर का यह कर्तव्य है कि मनप्यों को इस 
प्रकार के अनधिक्ृृत कार्य करने से वज्चित रखे । इीलिं! शासन को 
विधि, विधान बनाने की आवश्यकता होती है । इन विधि, विधानों द्वारा 
शासन मनुष्यों को एक निद्चित सीमा के भीतर अपने कार्यों को सीमित 
रखने का आदेश करता है। और मनायों के व्यनितगल तथा सामदिया 
हितों की रक्षा करता है । इस उद्ददरय के लिए राज्य में सब्यवरिवत शारन- 
प्रणाली की आवश्यकता है । । 

मिल के उपयोगितावाद में राजतंत्र, कूछीनलंत्र अथवा जरतंज को 
कोई विशेष वरीयता ( िर्शला'८7८0 ) नहीं दी गयी है । उसके सिद्धांत 
के अनुसार प्रतिनिधिक शासन पद्धति सर्व श्रेष्ठ शासन प्रणाली हैं । उसका 
विचार हैँ कि इस प्रकार की शासन प्रणाली में शासन कर्ता पक्षपाल तथा 
स्वाय सिद्धि के कार्य नहीं कर सकते क्योंकि छोगों के प्रतिनिधि उनके कार्यों 
का निरीक्षण करते रहेंगे और छोकसभाओं द्वारा उच्चित विधानों का निर्माण 
करके शासकों के कार्यों पर अवरोध स्थापित करते रहेंगे । मिल का कथन 
है कि प्रतिनिधि भी अधिक नहीं होने चाहिए और उनका कार्यकाल भी 
अधिक नहीं होना चाहिए जिससे वे स्वेच्छाचारी होकर मनमाना का! 
रन छगे। यदि प्रजा के प्रतिनिधि न्यूत संख्या में होंगे और थोड़े काल 


उपयोगितावाद 8७ 


, के लिए निर्वाचित होंगे तो वे अपने पदों पर योग्यता पूर्वक कार्य करेंगे और 
उन्हें इस बात का भी ध्यान रहेगा कि यदि बे अच्छा कार्य करेंगे तो 
उत्हें पुनः निर्वाचन का अवसर प्राप्त होगा । मिल उन लोगों को मताबि- 
कार देने के पक्ष में नहीं हैं जो छोग दूसरों पर आश्रित हैं अथवा क्रिसी 
प्रकार से दूमरों के प्रभाव में हे क्योंकि उसका विचार हैं कि ऐस लोग 
स्वतंत्रता पूर्वक अपने विवेक के अनुसार अपने मताधिकार का 
प्रयोग नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार का मत देना व्यर्थ है । 
अतः स्त्रियों और बच्चों को तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरों पर 
आश्रित हैं मत प्रदान करने का अधिकार नहीं देना चाहिए । बेन्थम व्यापक 
वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं। मिल व्यापक वयस्क मताधिकार का 
विरोध करता है । वह तो व्यापक पुरुप-मताधिकार के भी विंरुद्ध है । 
उसका विश्वास हैं कि सब मनृष्यों में मताधिकार का प्रयोग करने की समान 
योग्यता नहीं होती है । बहुत से छोग ऐसे हैं जो मताधिकार का उचित 
प्रयोग नहीं कर सकते । ऐसे लोगों को मताधिकार से वश्चित रखना 
चाहिए अन्यथा उनको मताधिकार देने से छाभ की अपेक्षा हानि होने की 
अधिक संभावना है । मिल मध्यम वर्ग के छोगों को मताधिकार तथा 
शासनाधिकार देते के पक्ष में है। उसका विचार है कि मध्यम श्रेणी का 
मानव-समाज ही राष्ट्र का उचित नेतृत्व कर सकता है । मिल ने अपने 
एक ग्रंथ में लिवा है कि एक अत्तर्राष्ट्रीय स्मृति संग्रह करने की आब- 
इयकना है । बेन्थम को भांति उसने भी इंगलंड के न्याय संबंधी कार्यों में 
सुधार करने की इच्छा प्रकट की है । उसका विश्वास था कि इंगलेंड के 
तत्कालीन विधि तथा विधान दोपन-्युक्‍त थे और उनमें सुधार करने की 
आवश्यकता थी । उसने अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण (अदालत) स्थापित करने 
के लिए अपना विचार प्रकट किया हैँ । 

जॉन आस्टिन ( ]०१॥ &पए577) १७६३६०-१८४६--आस्टिन न्‍्याय- 
शास्त्र मर्मज्ष था। उसने न्याय-शास्त्र संबंधी अनेक ग्रंथ लिखे हैं ।उसने 
न्यायश्ञास्त्र की सहायता से उपयोगितावाद सिद्धांत की पुष्ठि की है । जो 
सिद्धांत बेन्थम ते आचार शास्त्र द्वारा स्थापित किया, उसी को आस्टिन ने 
त्याय शास्त्र द्वारा सिद्ध किया । बेन्थम ने न्याय संबंधी मूल सिद्धांतों की 
स्थापना की और आस्टिन ने उन सिद्धांतों को न्याय जास्त्र द्वारा सिद्ध 
किया और उनकी पुष्टि की । वास्तव में आस्टिन न्याय शास्त्र मर्मजझ राज- 
शास्त्रवेत्ता था। उसने न्याय को ही राजश्ञास्त्र सिद्धांत का आधार बतलाया 
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है । उसन नसंगिक और राजनैतिक विधानों की विवत्नना करके इने 
दोनों प्रकार के विधानों में भेद बतलाया और उस भेद को पूर्ण रूप से 
स्पष्ट किया । उसने विध्यात्मक विधि (?0807० 49५७) और वास्तविक 
नतिकता ( ?0भ्रं7ए6 ग्राणए»(ए ) के भेद को भी स्पष्ठ किया । 
उसका कथत है कि वास्तव में विधान के दो भेद हे--एक ईदइ्वरीय 
विधान और दूसरा मानवीय । फिर उसने मानवीय अर्थात्‌ मनुष्य-कत 
विधान के भी दो भेद किये हें--एक तो वे विधि जो राजनीतिक संस्था 
द्वारा निर्माण किये जाते हें और दूसरे वे जो राजनीतिक संस्था द्वारा 
निर्माण नहीं किये जाते बलि कअन्य संस्थाओं द्वारा निर्माण किये जाते हैं । 
जो विधान राजनीतिक संस्था द्वारा निर्माण किये जाते हैं वही विद्यात्मक 
विधान हैँ । राजनीतिक संस्था को अन्य संस्थाओं से विशिष्ट समझा गया 
है । आस्टिन ने विध्यात्मक विधि की परिभाषा इस प्रकार की हैं कि 
“मनुष्य के आचरण का नियमन करने के लिए विधि एक निर्भारित श्रेष्ठ 
व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्ति की हुई इच्छा हैं जिसमें इस इच्छा की अवहेलना 
करने पर दंड देने की व्यवस्था भी सम्मिलित है ।” अर्थात्‌ राजनीतिक 
दृष्टि से विधान' में तीन बातें आवश्यक हँ--( १) विधि एक आज्ञा' 
हैं। यह ऐसी साधारण आज्ञा नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी 
व्यक्ति को दी जा सके । वह एक विश्येष प्रकार की आज्ञा है | क्योंकि 
उसी आज्ञा को विधि कहा जा सकता है जिसकी अभिव्यक्तित एक निर्धारित 
और निरिचत श्रेष्ठ-व्यक्ति-विशेष द्वारा की जाय | इसलिए उस आज्ञा की 
अभिव्यक्ति ( २ ) एक निर्धारित श्रेष्ठ-व्यक्ति-विशेष द्वारा होगी । यह 
व्यक्ति निश्चित रूप से सर्व श्रेष्ठ व्यक्ति होगा । सर्व श्रेष्ठ निदिचत होने 
पर उसे आज्ञा देने का पूर्ण अधिकार है । उसकी इच्छा ही आज्ना है । 
उसकी आज्ञा का पालन करना सब व्यक्तियों का परम धर्म है उसकी आज्ञा की 
अवहेलना करना पाप है। इसलिये उसकी इच्छा अथवा आज्ञा की 
अवहेलना करने वाले अथवा उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने 

वाले के लिये (३) दंड की व्यवस्था की गयी है । जो व्यक्ति उस- 
की आज्ञा की अवहेलना करेगा अथवा उसका उल्लंघन करेगा वह दंड का 
भागी होगा । अतः आस्टिन के मतानुसार राजनीतिक दृष्टि में एक सब्ब- 

श्रेष्ठ पुरुष को विधि निर्माण करने का पूर्ण अधिकार हैं और उसका उल्लंघन 

करन वाले को उसे दंड देने का पूर्ण अधिकार है । यही विध्यात्मक 

विधान है । इस प्रकार विधि की व्याख्या करके आस्टिन ने विध्यात्मक 


; 


त 
/] 
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विधि और नैतिक अथवा नेसगिक विधि ( वास्तविक नैतिकता ) 
का भेंदपूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयत्त किया हैं और वह इस कायें 
में सफल भी हुआ है। आस्टिन पहला राज-शास्त्र-वेत्ता है जिसने न्याय- 
शास्त्र और आचार शास्त्र के भेद को स्पष्ट किया और विधि तथा आचार- 
दास्त्र की विभिन्नता को प्रकट किया । इन दोनों के कार्य क्षेत्रों का स्पष्टी- 
करण करने में आस्टिन सफल हुआ हैं । 

आस्टिन और उपयोगितावाद सिद्धांत-हाव्ज, छॉक और झरूसो के 
विपरीत, आस्टिन इस बात को नहीं मानता कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक 
अनुबन्ध द्वारा हुई है। सामाजिक अनुबन्ध सिद्धांत में उसका विश्वास 
नहीं है। वह उपयोगितावाद सिद्धांत के आधार पर राज्य कीः उत्पत्ति मानता 
है। उसका मत है कि राज्य एक सावयव संस्था है । राज्य मनुष्य समाज 
के लिये. उपयोगी है । राजनीतिक शासन संगठन की उपयोगिता के 
कारण राज्य की स्थापना हुई है । मनुष्य समुदाय के अधिकांश लोग 
अराजकता की अपेक्षा किसी प्रकार के शासन संगठन को अधिक श्रेष्ठ 
समझते हें इसलिये उपयोगिता के कारण राज्य की स्थापना हुई है । राज्य 
में रह कर ही मनुष्य शान्तिपू्वक जीवन व्यतीत करता हुआ सब प्रकार की 
शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक उन्नति कर सकता हैं। मनुष्य राज्य में 
रहकर इसलिये उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता कि वह ऐसा करने 
के लिये किसी प्रकार के अनुबन्ध द्वारा वाध्य है बल्कि वह इसलिये 
उसकी आज्ञाओं का पालन करता है कि वह बहुत काल से उसकी उप- 
योगिता के कारण ऐसा करता चला आ रहा है और अब आज्ञा पालन करना उसका 
स्वभाव बन गया है । एक विवेकशील पुरुष राज्य की स्थापना और 
उसके अस्तित्व का कारण उसकी उपयोगिता ही समझता हैँ। ध्येय 
अधिकतम लोगों का अधिकतम्‌ सुख' है। जब तक राज्य इस उद्देश्य को 
पूरा करता हैँ तब तक उसका अस्तित्व न्याय संगत है, अन्यथा नहीं । 
आस्टिन के मतानुसार राज्य से पृथक किसी व्यक्ति का कोई नैसभिक 
अधिकार नहीं है और न सुख ही किसी एक वस्तु पर निर्भर है। सुख प्राप्ति 
के आधार अनेक हैं। राज्य के विधानों से पृथक मनुष्य का कोई अधि- 
'कार नहीं हैं। मनुष्य के सम्पूर्ण अधिकारों का ख्लोत राज्य के विधान हैं। 
राज्य के विधानों द्वारा स्वीकृत अधिकारों का उपभोग करने का प्रत्येक 
व्यक्तित अधिकारी है। अथवा यों कह सकते हें कि मानव अधिकारों की 
उत्पत्ति राज्य के विधानों हारा होती है। मनुष्य के सम्पूर्ण अधिकार विंधानों 
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के आधीन हैं और विधानों का पालन करते हाए ही मनत्य अपे अखिकरारों . 
को प्राप्त कर सकता है और राज्य द्वारा उनका संरक्षण करा सकता है । 
आस्टिन ने सम्राट की व्याख्या इस प्रकार की ८ “यदि एक ऐसा 
निश्चित श्रेष्ठ पुरुष जों अपने समान किसी (अन्य) श्रेष्ध ब्यवित की 
आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त ने हो (और जो) एक निश्चित समाज के 
अधिकांश ( भाग ) से आज्ञा पाछन कराने का अभ्यरत हो, ऐसा सिश्यिग 
श्रेप्ठ व्यक्ति उस समाज का सताविका री (9000) 7 भीए (उस सत्ता- 
धिकारी गद्ठित) वह गाज एप रगतंज गया राजनीविक गाज है । * और 
इस व्याख्या से पता चढता हूँ कि आस्टिय के मलानयार सत।धिकारी (अवगा 
सर्वोच्चिसत्ता ) यवरितविशेष नहीं है । ने उसके मतानभार सर्वोच्च 
मा जनता के हो होथ में हैँ। उसके मतावसार सपध्नि सत्ता 
लोगों के उस निब्चित भाग के हाथ में है जो सार्बोज्नसता का 
प्रयोग करते हैँ। उसके मतानुसार (सर्वोच्च सत्तातिकारी) सम्पूर्ण विश्या- 
त्मक विधानों का ख्ोत है। ऐसी सर्वोच्चसल। की आज्ञा पालन करते 
के लिये सब लोग तत्पर रहते हैं। स्वभावतया लोग ८ सकी आज्ञा का पालन 
करते हैं। सब प्रकार के रीति रिवाज तथा विधि, बिधानों वी बह सर्वोच्च 
मत्ता स्लोत है। आस्टिन नैसगिक अधिकारों को नहीं मानता /। परस्त 
सम्पूर्ण वैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का खोत बढ़ गसर्बोच्चथर गा को 
मानता है। आस्टिन वास्तव में सम्प्‌ण गज्य को ही गर्बार सारा मानता 
हैं। सम्पूर्ण राज्य की सर्वोच्चसत्ता के प्रतीक एक अथबा अआ। का व्यवित 
| सकते हूँ। जिस प्रकार हाब्ज ने स्वोब्चिसला के पूर्ण सब कटा थार. और 
वंधानिक अवरोधों से परे माना है उसी प्रकार आस्टिंग ने भी गर्भाग्ग 
पत्ता का वृर्ण स्वच्छाचारी, वैधानिक अवरोधों रहित तथा गधा निका अधि- 
कार और कर्तव्यों के बंधनों से स्वतंत्र माना है व कि वह उनसे परे हे 
तथा उनका जोत हैं। सर्वोच्चसत्ता असीम है अधथान उसकी भकिति और 
अधिकारों की कोई सीमा नहीं है और ये गवित और अधिकार अविभाज्य है । 
आस्टिन के मतान सार नागरिक स्वतंत्रता कार्ड विशेष महत्व नष्टीं रखनी 
हैँ । वंधानिक विधि विधानों की पालन करते द्वए मना थे जिस रबलबंला 
का अनुभव कर सकता हे केवल उतनी ही स्वतंत्रता का उपभोग करने का 
वह अधिकारी है। इस प्रकार की स्ववंत्रता बह उस रीति, रिवाज और परम्प्श- 
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गत स्वतंत्रता का उपभोग करने का भी अधिकारी है जो छोगों को प्राप्त 
है और जिनका वे उपभोग करते चले आरहे हैं। वास्तव में आस्टिन 
जनतंत्र शासन प्रणाली के विरुद्ध है । 
जॉन स्टुअट मिल्ल ( [79 90०५ थी! ) १८घ०६-१४७३-- 
जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल का पुत्र था। जान पर उसके पिता 
ओऔर आस्टिन की शिक्षा का बड़ा प्रभाव पड़ा । उसने बेन्थम के उप-' 
योगितावाद सिद्धांत का बड़ी ध्यान पूर्वक अध्ययच किया । उसने बैन्धम 
के उपयोगितावाद सिद्धांत को अपूर्ण पाया और उसमें संशोधन किया ॥ 
बेन्थम के सतानूसार जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सब सुख समान 
केवल परिमाण का भेद हैँ अर्थात्‌ कोई सुख थोड़े कार तक रहता हैँ 
और कोई अधिक काल तक । वह सुख में गुण संबंधी कोई भेद नहीं मानता - 
हैँ । जान स्टुअर्ट मिल का मत बेन्थम के मत से भिन्न है । जान स्टु- 
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अट मिल सुखों में परिक्षाश्मातथा गुण संबंधी दोनों प्रकार का भेद मानता! 
है । उसका मत है कि सुख उच्चकोटि के भी होते हैं और निम्न श्रे्ण है 
के भी । एक स्थान पर उसने कहा है कि “एक मूर्ख के संतुष्ट जीवन से ' 
सुकरात जैसे एक दाशनिक का सा असंतुप्ट जीवन अधिक श्रेष्ठ है, एक 
संतुष्ट सूअर के जीवन से एक असंतुष्ट मूर्ख का जीवन' अधिक श्रेष्ठ है” । मिल : 
के उपयोगिताबाद का दिदर्शन करने के लिए उसके दो ग्रंथों का अवलोकन 
करना अत्यंत आवश्यक हैँ । आन लिबटी' तथा  कंसीडरेशन्स आन रिप्रैजैत्टे- 
टिव गवर्नमेंट. ((08 ॥49609 87वें (/णएश्चंवंशबध०7ड का रिटुआ8- 
5९70800ए९८ (70ए८7४४7८॥॥) में उसने नवीन दृष्टिकोण से उपयोगितावाद 
सिद्धांत की व्याख्या करके उसे राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग किया है । उसका, 
मत हैँ कि समाज की स्थापना किसी सामाजिक अनुबन्ध द्वारा नहीं हुई है । 
राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति लोकहित के लिए हुई हैं। यदि लोकहित का 
ध्येय मनुष्य को सामाजिक संगठन बनाने के लिए प्रेरित न करता तो शासन 
प्रणाली कभी अस्तित्व में नहीं आ सकती थी। छोकहित और लोक इच्छा ही 
के आधार पर राजनीतिक समाज और शासन प्रणाली की स्थापना हुईं है । 
. एक संकलित मानव समदाय के सदाचार, सच्चरित्रता, सदबुद्धि आदि गुणों का 
अभिवरद्धन करते हुए छोकहित संबंधी उन्नति करना ही शासन का मुख्य उद्देश्य 
है । भोतिक सुवरों की ओश्षा वह आध्यात्मिक सुख को अधिक श्रेष्ठ सम- 
झता है इसलिग्र उसने मानव समाज की आत्मिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक 
उच्चति को अधिक महत्व दिया है, और उसका विश्वास है कि इन्हीं बातों की 


ताभाजय्यमक 
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उन्नति पर वास्तव में मनष्य समाज की उन्नति निभर हूं । अतः वह राज्य 
को छुक आदर्श संस्था मानता हूँ । 


<_/मिल के मतानुसार स्व॒तंत्रता--लिबर्टी' नामक पुस्तक में मिल का 
स्वतंत्रता' से अभिप्राय नागरिक अथवा सामाजिक स्वतंत्रता से हैँ । 
इस पुस्तक में उसने इस बात की विवेचना की है कि एक व्यक्ति के अधिकार 
पर मनुष्य समाज किस सीमा तक और किस प्रकार का अवराध प्रयोग 
कर सकता है । उसने मानव स्वतंत्रता के क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित 
किया है-- 

(१) अन्तःकरण की स्वतंत्रता--इसम मनुष्य की आस्तरिक अथवा 
आत्मिक स्वतंत्रता सम्मिलित है । इस स्वतंत्रता से मिल्ल का यह अभिप्राय 
है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्वक प्रत्येक बात को अनुभव करने 
और उस पर विचार तथा मनन करने का अधिकार 


"पदरथ रास? (जयाफप+ ५-१ धा फ्ग $ कब साधक, 


(२) व्यवसाय करने की स्वतंत्रता--प्रत्येक मनप्य को अपनी इच्छा- 
नुसार व्यवसाय अथवा कार्य करने का अधिकार हैं। केवल इस बात का 
ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे किसी कार्य से मनुष्य समाज के किसी 
अन्य पुरुष के व्यक्तिगत अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप तो नहीं 
होता अथवा किसी पर हमारे कार्य का दृषित प्रभाव तो नहीं पड़ता । 
5.० (३) संगठन करने की स्वतंत्रता--मनष्यों को अपनी इच्छानसार 
एक दूसरे के साथ मिलकर संवास बनाने और संगठन करने की पर्ण स्वतंत्रता 
है । केवछ इतना ही ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार के संगठन 
अथवा संवासों का समाज पर दूषित प्रभाव न पड़े । 


मिल का कथन है कि शासन को मनुष्यों के व्यक्तिगत कार्यों में न्‍्यनाति- 
न्यून हस्तक्षेप करता चाहिये । बह उद्योग-व्यापार सम्बन्धी विषयों में यदभाव्य॑ 
नीति (7,&8562 477८) के पक्ष में है। उसका विचार हैं कि शासन को 
मनुष्यों के उद्योग-व्यापार में न्यूनातिन्यन हस्तक्षेप करना चाहिये । छोगों 


को अपनी इच्छानुसार उद्योग-व्यापार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये । वह 
मुक्त व्यापार (7८८ (7७06) के पक्ष में है । 


शिक्षा प्रणाली के विषय में मिल का विचार है कि प्रत्येक मनप्य को उसके 
धर्म के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिये । शिक्षा संबंधी विषयों पर राज्य 
को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये न राज्य को राजकीय शिक्षा संस्थाएं 
स्थापित करते की आवश्यकता हैं। शासन को शिक्षा संबंधी विषयों 
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में हस्तक्षेप न करके व्यक्तिगत प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना चाहिये । 
उसका कथन हे कि शासन द्वारा शिक्षा में हस्तक्षेप करने से सब शिक्षा 
संस्थाओं में एक सी नीति का अनुसरण करने के कारण एक से ही नागरिक 
उत्पन्न होंगे और लोगों को व्यक्तिगत प्रयत्न तथा प्रतियोगिता करने का 
अवसर भी न मिलेगा । संभव है कि व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा शिक्षा संबंधी 
कार्य अधिक अच्छा हो सके। वास्तव में मिल व्यक्तिवादी सिद्धांत का 
पुजारी है । उसने अपने उपयोगितावाद सिद्धांत में व्यक्तिवाद का सम्मि- 
श्रण किया हूँ । 


मिल के मतानुसार शासन प्रणाज्ली--मिल के मतानुसार प्रतिनिधिक 
शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली हैं। उसका कथन है कि सर्वोच्च- 
सत्ता सामूहिक रूप से सम्पूर्ण जनता के हाथ में होनी चाहिये। राज्य के 
प्रत्येक व्यक्ति को कभी कभी शासन में भाग लेना चाहिये जिससे वह इस 
बात का अनुभव करे कि मेरा शासन में हाथ है । उसका मत है कि 
“क्योंकि राज्य के सब लोग शासन प्रबंध में भाग नहीं ले सकते हें इस- 
लिये प्रतिनेधिक शासन प्रणाली ही सर्व श्रेष्ठ शासन प्रणाली है ।॥ 
राज्य का शासन भ्रबंध एक “पूर्ण स्वेच्छाचारी सवच्चिसत्ता के हाथ में होना, 
शासन का कार्य केवछ देख भाल और व्यवस्था स्थापन्‌ करना होना चाहिये। 
उसका कथन है कि प्रत्येक अन्य शासन प्रणाली के समान प्रतिनिधिक 
शासन प्रणाली के दोष और भय को दो झहीषेकों में विभाजित किया 
जा सकता हैं । प्रथम, अज्ञानता और अयोग्यता, अथवा अधिक सौम्य 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि अधिकारी वर्ग की अपर्याप्त मानसिक योग्यता। 
द्वितीय, इस बात का भय कि उस (अधिकारी वर्ग) पर ऐसे हितों का 
प्रभाव हो जो साधारण जन समुदाय के हितों के विरुद्ध हों ।” & मिल को 
इस बात का भय था कि बहुमत अल्पमतों पर अंत्याचारं कर सकता है और 
अपने हितों के लिये अल्पमतों के हितों पर आघात कर सकता हैँ अतः उसने 
प्रतिनिधिक शासन प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अधिक महत्व दिया 
है । उसका मत है कि यदि सर्वोपरि व्यवस्थापक संसद (?0॥977८४) में 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन पद्धति द्वारा सदस्य भेजे जांयगे तो बहुमत अल्प- 
मतों पर अत्याचार न कर सकेगा । उसके विधान निर्माता पढे लिखे 
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ओर श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिये 'जों साधारण लिखना पढ़ना और गणित 
जानते हों। ऐसे सब स्त्री पुरुषों को व्यापक वयस्क 000 8 प्राप्त 
होना चाहिये। उसका यह भी विचार हैं कि श्रेष्ठ विद्वान उरम्पों को बहुत 
मताधिकार प्राप्त होना चाहिये । बह गुप्त मत दान प्रथा के विरुद्ध है। 
क्योंकि उसका विचार हैँ कि मतदान केवछ अधिकार हीं नहीं है, गतदान तो 
एक पवित्र प्रन्यास है जिसका उत्तर-दाग्रित्व प्रत्येक गतदाता ही को अत: 
भव करना चाहिये । लार्ड भवन को वह एक आवश्यवा अंग समझता है। 
उसका कंथन हैँ कि विधेयक उपलेखन लाई-भवन का महत्व पूर्ण क्रार्य 
है। पार्लमन्ट के सदस्यों को किसी भी प्रकार का बेतन देने का उसने विरोध 
किया हैं । 
मिल का उपयोगितावाद सिद्धान्त--मिछ बेन्थम का शिष्य था परस्तु 
उसका उपयोगितावाद सिद्धांत बेन्थम के सिद्धांत से भिन्न था । जैसा कि ऊपर 
बतलाया जा चुका है ,उसने बेन्थम के सिद्धांत में संशोधन किया। ब्रेन्थम 
के मतानुसार सब सुख समान हैं केवल परिमाण का भेद है। कोई सूख थोड़े 
काल तक रहता है और कोई अधिक काल तक। कोई सुख तीन्र होता 
है ओर कोई साधारण । मिल सुखों में परिमाण तथा गुण दोनों प्रकार का 
भेद मानता है। उसके मतानुत्तार सुख उच्च कोटि के होते # और नीच 
श्रेणी के भी । वेन्थम ने व्यक्तिवाद के आधार पर उपयोगिताबाद सिद्धांत 
को माना है। मिछ ने उपयोगिताबाद में व्यक्तियाद आए गागाणवाद का 
सम्मिश्रण किया है। उसका मत है कि उत्पादन के लिये सहयोग की 
आावश्यकता हैं। अतः मिल की आधिक नीति प्ेन्थम से भिन्न ॥। बेन्थम 
ने उद्योग व्यापार में व्यक्तिगत प्रतियोगिता और यदभाव्य तीति का समर्थन 
किया है परन्तु मिल ने इसमें राहयोग द्वारा उत्पादन करने को भीति का 
सम्मिश्रण और कर दिया है । 
उपयोगिताबाद सिद्धांत का राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा प्रभाष प्ट़ा है । 


आधुनिक काल के सम्पूर्ण शासन सम्बन्धी सुधार उपयोगिताबाद के आधार 
पर ही हुए हैं। राजनीतिक समाज में आज हम वेन्थम और मिल के सिद्धांत 
का धुर्णरूप से प्रचार देख रहे है। जिन जिन सुधारों को मिछ और बेन्थम 
ने राजनीतिक क्षेत्र में अस्तुत करने का प्रयत्न किया था| उन सब को आज 
हम कार्यान्वित होते देख रहे हे। 
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विशेष अध्ययन के लिये देखिये 
« एस, मिल-आन लिबर्टी 
एस. मिल-रिप्रेंजन्टेटिव गवबनमे 
जे. लैस्की-पोलीटिकल थॉट इन इंगलछरड फाम लॉक टू बेन्थम 
म्स मिल-एसे आन गवर्नमैस्ट 
लमन फिलिप्सन-दी क्रिमिनल ला रिफार्मर्ज 
एस. रीब्ज-इंगलिश यूटिलिटेरियन्स 
ऐल, स्टीफन-इंगलिश यूटिलिटेरियन्स 
डब्ल्यू. ग्रेहम-इंगलिश पोलीटिकल फिल्ॉंसफी 
आर. जी. गैटिल-हिस्ट्री आफ पोछीटिकल थॉट 
डब्ल्यू ए. डनिंग-पोलीटिकल थ्यौरीज फराम रूसो टू स्पेन्सर 
डब्ल्य. ऐल. देविइसन-पोलीटिकल थॉट इन इंगलेन्ड, दी यूटिछीटेशियन्स 
। फराम बेन्थम टु मिल । 
ऐफ. डब्ल्यू. कोकर-रीडिग्स इन पोलीटिकक फिलासफी 
आई. ब्राउन-इगलिश पोछीटिकल शथ्योरी 
जेरमी. बेन्थम -परेग्मैज्ट आन गवर्न मैन्ट 
आस्टिन-जूरिस्प्र इन्स 
ई. आल्बी-हिस्द्री आफ इंगलिश यूटिलीटेरियनिज्म 
सी. एम. ऐटकिस्सन-जे रमी वेन्थम' 
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व्यक्तिवाद ([#तासंत्प्नांडग्०) 


सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में स्वेच्छाचारी शासकों के अधि- 
कार बहुत विस्तृत हो गये थे। प्रजा को व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में 
पूर्णहूप से कार्य करने का अधिकारत प्राप्त न था। सम्राद की इच्छा ही विधान 
का रूप धारण किये थी । सम्राट्‌ बड़े बड़े सरदारों तथा भूषतियों की सहायता 
से शासन करते थे। करों का भार जन साधारण पर था। राजकोपष की 
अधिकतर आय जन साधारण से प्राप्त किये हुये करों द्वारा होती थी परन्तु 
कर दाताओं को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार न था। ऐसी दशा में 
साधारण जनता बहुत दुखी थी। सम्राटों के अधिकार इतने अधिक थे कि 
वें चाहे जो कुछ कर सकते थे, चाहे जिसे पकड़वा कर कारागार में डाल 
सकते थे और चाहे जितना दंड दे सकते थे। सारे संसार में अधिकतर ऐसी 
ही शासन प्रणाली कार्य कर रही थी । ऐसे समय में फांस में क्येने 
((27०४789) ने अठारहवीं में शताब्दी एक नवीन सिद्धांत का प्रचार 
किया । उसका मत था कि नैसगिक व्यवस्था के अनुसार शासन प्रबन्ध 
होना चाहिये । उसके अनुयायी अधिभूतवादी (?॥ए&007७(8 ) कहलाये । 
अधिभूतवादी अर्थशात्रवेत्ताओं ने प्रकट किया कि राज्य को मनुष्यों के उ- 
द्योगधंधों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। राज्य का कर्तव्य 
केवल उन नैसग्रिक नियमों का पालन करना है और उनकी ही रक्षा करना 
हैँ जिनके द्वारा राज्य में उत्पादन की वृद्धि हो । अधिभूतवादियों ने राज्य की 
सर्वोच्चसत्ता पर आक्रमण किया और उद्योग-ब्यापार के लिये पूर्ण स्वतंत्रता का 
आन्दोलन किया। ऐडम स्मिथ (020 अजंधां) नामक प्रसिद्ध अंग्रेज 
अर्थशास्त्रवेत्ता ने अपनी बैल्थ आफ नेशन्स' (/४६०७॥४॥ ०/70०७४०0४8 ) नामक 
पुस्तक में इस बात का समर्थन किया कि राज्य को जनता के आ्थिक विषयों में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ रिकाडों (20700) माल्थुस 
(09/:05) आदि अंग्रेज लेखकों, डि टाकविल (क्‍0९ ॥०८वए०८णा]८) 
आदि फेच लेखकों और कैन्ट (७7), फिर्टे ([१0॥(८ ), विल्हैल्म हम्बोल्द 
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' (४॥।86०४ फ्रप्ण5000) आदि जमंन छूखकों ने भी अपन-अपने ग्रंथों में 
इस बात का समर्थन किया । 
सन्‌ १७९१ में विल्हेल्म हम्बोल्ट (५४06४ प्रप्र००48) ने यह 
विचार प्रकट किया कि “शासन को जहां तक हो सके न्यूनातिन्यून शासनकार्य 
करना चाहिए | वही शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करती है । 
शासन का सर्वे-प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने राज्य के व्यक्तियों के व्यक्तित्व 
का विकास करे ।” एक जर्मन विद्वान रिख्टर (२१८00८/) का कथन है कि 
“व्यक्तित्व का सब स्थानों पर प्रसार करना चाहिए” और स्पर्जत (8.07807 ) 
का कथन हैं कि अत्यन्त महान कार्य व्यक्तियों द्वारा ही किये जाते हैं । बहुधा 
सेकड़ों पुरुष अधिक कार्य नहीं करते हें और समुदाय ((॥077]7279 ) तो ऐसा 
कभी नहीं करते हैं । इकाइयां--अकेले व्यक्ति ही शक्ति हैँ । वस्तुत: वैयक्तिक 
प्रयत्न ही महान्‌ वस्तु है ।ई०एच० चेपिन (॥0. . (:0४०[०॥ ) का कथन है कि 
“सेनाओं ने जातियों की उन्नति नहीं की है और न राष्ट्रों ही ने, बल्कि यत्र-तत्र 
यूगानूसार एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ है और उसने संसार पर अपनी छाया डाली 
है।” एमसंन (//7]८7807 ) ने अपने प्रोग्रेस ऐन्ड कल्चर' नामक ग्रंथ में लिखा 
: है कि साहित्यिक इतिहास शक्तिशाली अल्पसंख्यक व्यक्तियों अथवा ( यों कहिए 
कि) न्यूनातिन्यून अल्पसंख्यक (अर्थात्‌) एक ही व्यक्ति का लेख-संग्रह है ।” 
व्यक्तिवादी राज्य को अनावश्यक समभते हैं । जिस प्रकार अराजकतावादी 
(:५797८7308 ) राज्य को एक आवश्यक दूषित वस्तु समभते हैं उसी प्रकार 
व्यक्तिवादी भी राज्य को एक आवश्यक बुराईसमभते हैं। व्यक्तिवादियों का मत है 
कि राज्य का काये द्ांति और व्यवस्था स्थापित रखता है। राज्य का कार्य-क्षेत्र 
अत्यन्त सीमित कर देना चाहिए। राज्य का कार्य-क्षेत्र जितना विस्तृत होता है 
उतना ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अवरोध होता है और व्यक्तिगत स्वाधीनता ' 
में वाधा पड़ती है । मनुष्य स्वभावतय: अहंकारी और अज्ञानी है । वह इन परम्परा- 
गत दोषों के वशीभूत होकर अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य व्यक्तियों के स्वत्वों 
पर अनधिकृत अतिक्रमण करता है। अतः मनुष्य की इस प्रकार की कुप्रवृत्तियों का 
अवरोध करने के लिए राज्य की आवश्यकता है । इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध व्यक्तिवादी 
जे० एस० मिल (]. 5. ७॥॥| ) का कथन है कि अन्त में राज्य की योग्यता 
उन व्यक्तियों की योग्यता है जो उसमें निवास करते हैं ।” उसने अपनी लिबर्टी' 
नामक प्‌ स्‍्तक की भूमिका में एक स्थान पर लिखा है कि “व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
में सामूहिक मत के उचित हस्तक्षेप की एक सीमा है। उस सीमा को ज्ञात करना 
ओर अनधिक्ृत हस्तक्षेप से तसे स्रक्षित रखना मनुष्य सम्बन्धी हितों के लिए 
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इतना अनिवारय है जितना कि उसे राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से सुरक्षित रखना। हे 
उसने एक स्थान पर लिखा है कि व्यक्तित्व को कुचलने वाली वस्तु ही स्वेच्छा- 
चारिता है, चाहे किसी भी नाम से उसे संबोधित क्रिया जाय | ' झूयो ने अपनी 
ऐमाइल ( िया6 ) नामक पुस्तक के पांचवे भाग में कब; हे कि 
“नगर से पृथक करके छोगों का अध्ययन करो तो तुम वास्तव में उन्हें समझ 
सकते. हो ।” रस्किन (शिप्रषत)) ने अबनी अन्ट दिस लास्ट' ([7॥॥0 
]॥85 4,980) तामक पृस्तक के चतुर्थ निबन्ध में लिखा है कि “जो देश 
अत्यविक श्रेष्ठ और सुखी व्यक्तियों का पाछन पोषण करता है वही देश 
अत्यन्त बनी है । एक प्रसिद्ध फरांसीसी व्यव्रितवादी ज्यूत्स साइमन 
(0७ ७0) का कथन है कि राज्य को ऐसा प्रयत्त करना चाहिए 
कि वह अनुपयोगी हो जाय और अपनी मृत्यु के लिए रबय॑ तैयारी करें ।”? 
एक प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता फीमन ( छलका ) ने अपना विचार दस 
अकार प्रकट किया हूँ कि “किसी रूप में भी आदर्श राज्य मनण्य की अपर्णता 
का चिन्ह है ।२ 
व्यक्तिवादियों के मतानुसार राज्य का अस्तिस्ब केबल दर्सीछिए है 
कि अपराध होते हैं और राज्य का विशेष कर्तव्य केवल अपराधों का 
निरोव करना है । किसी व्यक्तिगत अथवा सामाजिक कार्य में रहायता 
करना राज्य का कर्तव्य नहीं हैं । जब कभी राज्य इस प्रकार के कार्य 
अपने हाथ में लेता है जैसे यातायात, डाक-तार इत्यादि, तो बह मनुष्य के 
निजी कार्यों, व्यवसाथों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनविक्ृत अतिक्रमण 
करता है, इसी आधार पर व्यक्तिवादी राजकीय शिक्षा, स्वच्छता, टीका 
छगाना, उद्योग, व्यापार, शुद्ध अन्न आदि संबंधी उन सब विधि विधानों का 
विरोध करते हैं जो व्यापार आदि में हस्तक्षेप करते हैं और व्यक्तियों के 
सामाजिक जीवन मेंहैबाधा डालते हैं । उनका विचार है कि राज्य को 
यद्भाव्यं नीति ( ,98862 9776 )/ का अनुकरण करना चाहिए और 
व्यक्तिगत व्यापार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । 
राज्य का कार्य केवल धन, जन की रक्षा करना और झ्ञांति तश्रा सुव्यवस्था 
स्थापित रखता है। उसका कार्य है अपराधियों को दंड देना, इन कार्यों 


हज ०७ के करनताकेलमन अमल» ३७० २ बैस३५७फफशगगात.. कप एक 





लिन लनिनीन नल अकन जरनवन-फत-ाभमाक+जर« 
कै शक ७00॥0॥/७॥॥॥एए७एएशशश 00 ० जज शदन लिन 8 की आओ कओ अ अमल कक के 


१ लि गवर्नमैन्त दां छा दिमोक्रैति” भाग १, पृष्ठ २४, (छाबवेलिये द्वारा 


उद्ृत ((2706व ४७ए [.,9 ०८ ४ए८) 
२ एसेज--पृष्ठ ३५३ । 


उ्यक्तिबाँद ४९ 


को पूर्ण करने पर राज्य का कर्तव्य समाप्त हो जाता है और उसके उद्देश्यों 
का अन्त हो जाता है । 
 इंगलेंड के प्रसिद्ध व्यक्तिवादी हबे्ट स्पेन्‍्सर (॥८7० 5]227८6८7०) 
का कथन है कि एक रराष्ट्र की संस्थाएं और आस्थाएं ( 7८८४ ) 
उसके (व्यक्तिगत) आचरण पर निर्भर हैं ।”* स्पेन्सर कट्टर व्यक्तिवादी 
था उसका मत हैं कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के जन्मजात तथा परंपरा- 
गत अहं भाव और काुप्रवृत्ति का परिणाम हे, अतः राज्य रक्षक होने 
की अपेक्षा कहीं अधिक भक्षक हैं / उसका कथन है कि “चाहे 
यह बात सत्य हो या अप्त्य कि मनुष्य अधर्म के ढांचे में ढाला गया है 
परन्तु यह वास्तव में सत्य हे कि राज्य की उत्पत्ति अतिक्रमण से हुईं है । 
राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अप्राकृतिक कार्यों में उचित अवरोध स्थापित 
करने के लिए और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अत्याचारों से बचाने 
के लिए हुई है । अत: जब मानव समाज अपनी पूर्ण आचारिक अवस्था 
पर पहुंच जायगा तब शासन की आवश्यकता न रहेगी ।” एक स्थान पर 
उसने लिखा हैँ कि शासन वास्तव में अनैतिक (॥7777072 ) है । उसका 
अस्तित्व इसीलिए ही नहीं है कि अपराध होते हैँ । तो अपराधों का अन्त 
होते ही शासन का अन्त भी हो जाना चाहिए'। उसका विचार है कि यह 
कल्पना निमू ल है कि शासन का अस्तित्व सदेव के लिए है । स्पेन्सर का 
विचार है कि उद्योग, व्यवसाय तथा वाणिज्य आदि के लिए शासन को 
विधान निर्माण करने का अधिकार नहीं है । शासन को पंजीयन 
( रिटह्ाइपा2007 ) संबंधी, संक्रामक रोग-कारू में पृथक-करण संबंधी 
अथवा अनिवार्य शिक्षा संबंधी विधि, विधान निर्माण करने का कोई अधिकार 
नहीं है । इन कार्यों के करने का अधिकार केवल लोगों को ही होना चाहिए। 
. राज्य को लोगों के इन कार्यों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। 
राज्य के हस्तक्षेप से लोगों के व्यक्तिगत स्वत्वों पर अतिक्रमण होता हैं । 
कान्‍्ट (527), फिस्टे (7८7/८), हम्बोल्ट ( ्पए0097 ) 
लेबूले (,900पॉ9५८), जें० एस० मिल (]. 8. ॥॥॥|) आदि व्यक्तियों 
का विचार भी राजनीतिक क्षेत्र में हबंट स्पेन्सर (स्लाएछल०त 59०००) 
के समान है । इन लोगों का मत हैं कि मनृष्य की व्यक्तिगत, शारीरिक, 
आत्मिक और बौद्धिक उन्नति तभी संभव हैं जब शासन मनुष्यों के कार्यों में 
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न्यूनातिन्यत हस्तक्षेप कर । राज्य जनता के कार्यों में जितना अधिक 
हस्तक्षेप करेगा उतनी ही लोगों की उन्नति में बाधा पड़ेगी । 

व्यक्तिवाद की उलतत्ति और विकरास--गार्नर के कथनानुसार “व्यक्ति- 
वाद की उत्पत्ति अठारहवीं शताब्दी के उत्तरादद में यूरोप में अतिशासन 
( 0५७० 00एथशाशदा। ) के दोषों के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
हुई है * ।” अधिभूतवादी (#7एशं०८ाश0) अर्थशास्त्र-वेत्ताओं ने सर्व 
प्रथम इस सिद्धांत का परिवर्तत किया था । सत्रहवीं और अठारहवीं 
शताब्दी में यूरोप में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासकों का बोलबाला था । 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है इन शासकों का शासनाधिकार इतना 
बद्ा हुआ था कि लछोगों को वास्तव में किसी प्रकार की भी स्वतंत्रता 
प्राप्त न थी। सामाजिक, धार्मिक तथा उद्योग व्यवसाय संबंधी सब विषयों 
में निरंकुश शासकों के विधानों की कठोरता का कष्ट साधारण जनता को 
अत्यन्त दुःखदायी जान पड़ता था ।ऐसे समय में फांस में क्वेनें (()7८8739) 
तथा उसके अनुयायियों ने अधिभूतवाद सिद्धांत ([0॥ए20८7७8८७) की 
स्थापता की । इस सिद्धांत के अनुयागियों ने तत्कालीन निरंकुण तथा स्वेच्छा- 
चारी शासन की तीत्र आलोचना की और मानव अधिकारों की रक्षा के 
लिए आन्दोलन आरम्भ किया । अधिभूतवाद सिद्धांत का मूछतत्व यह था 
कि लोगों के उद्योग व्यापार संबंधी कार्यो के लिए राज्य को विधान बनाकर 
उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । लोगों को उत्पादन का कार्य प्राकृतिक 
नियमों के अनुसार करने देना चाहिए और राज्य को ऐसे प्राकृतिक नियमों 
की, जो उत्पादन में सहायक हें, रक्षा करनी चाहिए । राज्य को इस कार्य 
में किसी प्रकार के प्रतिबंध न लगाने चाहिए [। सिजबिक (&08७7८%) 
ने भी अपने 'पोलीटिकल इकानामी' नामक ग्रंथ में ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। 
इन लोगों ने राज्य की सर्वशक्तिमत्ता ((0पर90९7८९ 0706 8080८) 
का विरोध किया और उद्योग-व्यापार में स्वतंत्रता की मांग उपस्थित की । 

सन्‌ १७७६ में इंगलेड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र वेत्ता ऐडम स्मिथ (/(७॥7 
णायां।) ) ने वैल्थ आफ नेशन्स' नामक प्रथ' प्रकाशित किया और 
उसमें इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य को लोगों के अथ संबंधी 
विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करमा चाहिए । स्मिथ ने 
श्रम द्वारा उत्पादन की हुई वस्तुओं के उन्मुक्त आदान-प्रदान तथा श्रभिकों 
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व्यवितिधाद ५१ 


- मे स्वतंत्रता पूर्वक सेवा लेने में अवरोध स्थापित करने वाले तत्फाछोन 
प्रचलित विधि विधानों की निन्‍दा की, और उन्हें अनिष्टकारी तथा च्रातक बत- 
लाया* ।” एडम स्मिथ के पश्चात्‌ अंग्रेज अर्थदास्त्रवेत्ता केनीज ((;७7728 ) , 
रिकार्डो (२८०700 ), माल्‍्थस आदि, फू च विद्वान बास्तिया (23809), 
डि टाकविल (|0८ 70८(८८४॥॥८ ), डुनायर (॥)77709०27), लियों से 
( [,८00 9529 ), टेन ( 72776 ), आदि, और जर्मन दाशेनिक कान्ट 
(५ ७॥), फिख्टे (#7८07८), वान हम्बील्ट (५४०० प्पमा0०9४) 
ईयोटबास (+,07ए0$8) आदि ने इस बात का समर्थन किया कि आर्थिक 
विषयों में जनता को स्वाभाविक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ आधु- 
निक काल में इसी सिद्धांत का समर्थन लेबले (॥,80900]8५०), माइकेल 
((07८]) आदि फुंच विद्वानों ने किया। इसी समय इंगलेंड में हब 
स्पेनस्सर (जट5९५४ 5927८००), जॉन स्टुआर्ट मिल (077 807७7 
व]| ), वेमिस (५४८॥०४७४ ) , आर्जाइल (8729]0 ), बरस स्मिथ (77८८ 
8770 ), डौनिस्थॉर्प ( ॥00750007]70 ), आदि ने इसी व्यक्तिवाद 
सिद्धांत का समर्थन और प्रचार किया । 

हम्बोल्ट (१७७६-१८३५)--ब्यक्तिवाद पर सर्वश्रेप्ठ तथा सर्वप्रथम 
ग्रंथ प्रशा (?7प्४आ०9) निवासी विद्वान विलहैलल्‍्म हम्बोल्ट (४४0०7 
घ्रथा770व) ने लिखा था । उस समय प्रजा की राजनीतिक दशा ऐसी 
थी कि वहां यह ग्रंथ उसके जीवन काल में प्रकाशित न हों सका । उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ यह ग्रंथ सन्‌ १८५२ में प्रकाशित हुआ । उसमें उसने इस 
प्रमेणय. (?7000थ॥007 ) का संकलन किया कि राज्य को प्रजा के कार्यों में 
केवल उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिए जितना प्रजा की पारस्परिक शांति 
तथा व्यवस्था और वाहय शत्रुओं से रक्षा करने में आवश्यक हो । राज्य को 
इस सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए । केवल इसी उद्देश्य से राज्य 
लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधक हो सकता हैं अन्यथा नहीं। उसका 
कथन हैं कि नागरिकों की व्यक्तिगत उन्नति का ध्यान राज्य को स्देव 
रहना खाहिए। अतः राज्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जो स्वयं लोगों 
से न हो सके जैसे द्वांति स्थापित रखना । हम्बोल्ट का मत हैं कि राज्य 
को जनता के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । 
उसने अपने ग्रंथ में लिखा है कि राज्य को छोगों के उद्योग, व्यापार 
व्यवसाय, शिक्षा, वाणिज्य आदि विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
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हि 


५२ राजश्ञास्त्र के मूल सिद्धांत 


करता चाहिए और इस ग्रकार के कार्यों में छोगों को पूर्ण ब्यक्तिगत 
स्वतंत्रता होनी चाहिए । यद्यपि हम्बोल्ट के ऐसे विचार थे परन्तु अपने 
जीवन के अन्तिम काल में वह प्रशा का शिक्षामंत्री था और उसने बलिन 
विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे राज्य से आर्थिक सहायता दिलायी 
गयी । इस विश्वविद्याहय का सम्पूर्ण व्यय राजकीय सहायता द्वारा किया 
गया । 

स्पेन्‍्सर--हम्बोल्ट के पदचात्‌ इंगलेंड में स्पेन्सर ने व्यक्तिवाद सिद्धांत 
की विस्तृत रूप से विवेचना करते हुए उसका समर्थन किया और यद्भाव्य॑- 
नीति * को लोकप्रिय बनाने का सफल प्रयत्न किया । इस विषय पर 
उसने “सोशल स्टैटिक्स ऐण्ड मैन वर्सस दी स्टेट” (90ण०]! 89008 270 
(7 ए८ा878 6 506 ) नामक एक महत्वपूर्ण प्रंथ लिखा और 
उसमें इस सिद्धांत की विस्तार पूर्वक विवेचना की । स्पेन्सर ने उसमें लिखा 
है कि मनुष्य की कुप्रवृत्तियों तथा अहंभाव के कारण राज्य की स्थापना 
हुई है और वह रक्षक होने की अपेक्षा अभिधावक ( 368725507: ) हैं 
मनुष्य की दुष्टता को रोकने के छिए और मनुष्यों को पारस्परिक अनधि- 
कृत अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य की स्थापना हुई है । एक आदर्श 
राजनीतिक समाज में किसी प्रकार की दुष्टता नहीं होनी चाहिए । ऐसे 
आदर्श राजनीतिक समाज के स्थापित होते ही राज्य का अन्त हो जाना 
चाहिए। क्योंकि आदर्श समाज में राज्य की कोई आवश्यकता नहीं हैं । उसके 
गतानुप्तार राज्य एक नैमित्तिक ( वलंतध्याथं ) संस्था हैँ । पूर्व 
डुभव इस बात को सिद्ध करता है कि मनुष्य को सुख की प्राप्ति राज्य 
कार्य द्वारा नहीं होती, उसे सुख की प्राप्ति तभी होती है जब उसे अकेला 
छोड़ दिया जाय और उसके साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय। 


के 


यदि एक ओर से तो मनुष्य की स्वतंत्रता में राज्य शासन द्वारा हस्तक्षेप 
किया जाय और उसके अनेक कार्यों में बाधा डाली जाय और दूसरी ओर से 
उसे सहायता देने का प्रयत्न किया जाय तो ऐसी दशा में उससे हानि ही 
होगी, लाभ न होगा । शासन का कार्यक्षेत्र “नकारात्मक नियमन कर्ता 
( 2९९८४०४ए८४ए 7८80|40५८ ) होना चाहिए अर्थात शासन को 
चाहिए कि वह लोगों के दोषों को दूर करे और जो कार्य वे स्वतंत्रता 
पूर्वक अधिक भे ली प्रकार कर सकते हैं उनमें सहायता रूपी .हस्तक्षेप करके 
उन्हें सुखी बनाने का प्रयत्न न करे । न्याय लग ॥? व्यय औरतों और मनुष्यों के अधि- 
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व्यवितजवाद (१३ 


कारों की रक्षा करना” ही राज्य का उचित कर्तव्य है । और जब राज्य 
इससे अधिक करने का प्रयत्न करता है तो वह अपनी सीमा का उल्लंघन 
करता है और अपने उद्देश्य में असफल होता है । प्राचीन काल से चले 
आने वाले मनुष्यों के अधिकारों को विधान के रूप में परिवर्तन कर देना 
चाहिए । उसे नवीन विधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है । यदि 
राज्य नवीन विधि, विधान बनाकर उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न 
करता है तो वह मनुष्यों के नेसगिक अधिकारों पर अनधिक्ृृत अतिक्रमण 
करता है । उसके मतानुसार एक व्यक्ति का केवल एक अधिकार है और 
वह अधिकार है अन्य व्यक्तियों के साथ समान स्वतंत्रता का अधिकार और 
राज्य का केवल एक कर्तव्य हैँ और वह कत्तेब्य है उस अधिकार की हिंसा 
तथा कपट (धोखे) से रक्षा करना * । 

राज्य का कार्यक्षेत्र--स्पेन्सर के मतानुसार राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यंत 
सीमित रहना चाहिए । उसने राज्य द्वारा निर्माण किये हुए वाणिज्य, 
व्यापार, स्वास्थ्य, टीका, पंजीयन (२८९०7४८७07 ), संक्रामक रोग के 
समय पृथककरण, राजकीय शिक्षा, दीन-जन-सहायता, डाक-तार, मृद्रिका, 
आदि संबंधी विधि-विधानों की निन्‍दा की है क्योंकि उसका विचार है कि 
इन विषयों में शासन को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं उसका 
विचार है कि राज्य जो धन दीन-जनों की सहायता में व्यय करता है उसे 
यदि श्रमिकों की दशा सधारने में लगाये तो अधिक अच्छा होगा । राज्य 
द्वारा शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसका कथन है कि “अपने 
बच्चों को शिक्षा देने के लिए अथवा अन्य लोगों के बच्चों को शिक्षा देने 
के लिए किसी भनुष्य की सम्पत्ति लेनें की राज्य को आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के हितों की रक्षा नहीं होती, अतः यह 
बात दोषपूर्ण है ।/ अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप 
न्यायसंगत है । बच्चों की शिक्षा की उपेक्षा करने में बच्चों के 
अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है । इसी प्रकार यह विचार भी मिथ्या 
हूँ कि राज्य का कर्त्तब्य प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा करना है । हां, राज्य 
को उपद्रवों को अवश्य रोकना चाहिए | उसने स्वच्छता संबंधी कर लगाने 
की निन्‍दा की है और कहा हैँ कि इस प्रकार के कर लेना नैतिक विधानों 
का उल्लंघन करना है ।इसी आधार पर उसने मुद्राचलन ((!परा72८7८५) 
संबंधी विधानों का विरोध किया है । उसका मत हैं कि मुद्राचलन संबंधी 





*गार्नर--इन्ट्रोडक्शन ट, पोछीटिकल साइंस--पृष्ठ २७९-२८० | 


हि 


५४ राजजात्र के मुठ सिद्धांत 


हैं विन बनाकर राज्य मनृष्यों के नैतिक अधिकारों पर आधान पहचाना है 
और मनृष्यों के समान स्वतंत्रता संब्रंधी नियमों का उल्लंघन करता है 
क्योंकि वह मनुष्यों के बस्तुओं के अदल बदल तथा विनिमय ( ४०॥७॥26) 
संबंधी नैसगिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता हैं । देसी प्रकार उसने 
जन-वास्तु-कर्मं तथा राजकीय गृह निर्माण कार्यों की भी निन्‍्दा की है । 
उसका कथन है कि राज्य को केवल उन्हीं गृहों के निर्माण कराने का अधि- 
कार है जो राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक हैं । छोक निर्माण का कार्य 
उसे अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं हैँ । ताक-तार विभाग को 
अपने हाथ में छेकर राज्य जनता के स्वयं पत्रवाहन कार्य में हस्तक्षेप करता 
है और उनके अधिकारों पर अतिक्रमण (£॥7८709८॥) करता है । 

डॉनिस्थोर्प (॥)0078707]0९),आबरन हार्ब्ट (#परॉशता निछ- 
८४) आदि स्पेन्सर के अनुयायियों के विचार और भी अधिक तीज्र है । उन्होंने 
केवल राजकीय शिक्षा, दीन-जन सहायता, कर्मशाला ( रिछटा07"७ ), 
तथा खान निरीक्षण, घातक वस्तुओं का व्यापार नियमन, टीका, संक्रामक 
रोग में पृुथककरण, स्वास्थ्य, सार्वबजनिक-मनोरंजन, मदिरा क्रय-विक्रय 
निरोध आदि संबंधी विधि विधानों का ही विरोध नहीं किया है, उन्होंने तो 
ऐसे विधानों का भी विरोध किया है जैसे विवाह संबंधी विधान, तथा अन्य 
ऐसे विधान जिनसे मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में बाधा 
पड़ती हैं । इन लोगों का मत है कि राज्य को केवल ऐसी ही बातों 
मे हस्तक्षेप करने का अधिकार हैँ जैसे मनष्य के अन्य मनष्य की अनधिक्षत 
अतिक्रमण से रक्षा करना । 


जे० एस० मिल (१८०६-१८७३)--मिल कट्टर व्यक्तिवादी था 
उसने अपनी 'लिबर्टी' ([/067४५) नामक पुस्तक में व्यक्तिवाद का सम- 
थन किया हैं और बतलाया है कि जनता के कार्यों में शासन को हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए । उसने मानव स्वतंत्रता को तीन भागों में विभाजित 
किया हैं। (१) उसका कथन है कि मनुष्य की अन्तःकरण संबंधी स्वतं- 
त्रता मनुष्य का जन्म-जात अधिकार है, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए । मनुष्य को स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने और विचार प्रकट करने 
का अधिकार है । वह सब प्रकार के प्रायोगिक, काल्पनिक, वैज्ञानिक, 
मनोवैज्ञानिक, नैतिक, भौतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक तथा 
धामिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार प्रगट कर सकता हर 
पत्मेंक व्यक्ति को अपने विचार स्वतंत्रता परवेक प्रकट करने का अधिकार 
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हैं । इस अधिकार का बिरोध उसी समय हो सकता हैँ जब उससे दूसरे 
व्यक्ति को आघात पहुँचे अथवा उसके अधिकार पर अनधिकृत अतिक्रमण 
हो । जब तक किसी व्यक्ति के अधिकार प्रगठ करने से दूसरे को हानि 
नहीं होती है तब तक उसे ऐसा करने से शासन को नहीं रोकना 
चाहिए 

(२) मिल ने इस बात का समर्थन किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपनी इच्छानसार जीविकोपार्जन संबंधी कार्य करने का पर्ण अधिकार हुँ । जब 
तक एक्र व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन संबंधी कार्य करता हुआ दूसरों के कार्यों में 
हस्तक्षेप नहीं करता है तब तक राज्य को उसके काये में हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए चाहे एक व्यक्ति अन्य लोगों को दृष्टि में मर्खेता का कार्य करे अथवा 
दूषित कार्य करें परन्तु यदि उस कार्य से अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्त- 
क्षेत नहीं होता है तो उसे रोकने का अधिकार किसी को नहीं है । वह 
व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र की सीमा का उल्लंघन उसी समय करता 
हैँ जब वह अन्य छोगों के कार्यों में बाधक होता है अन्यथा नहीं । 

(३) मन्‌ ष्य को अपनी इच्छानुसार एक दूसरे के साथ सहयोग करने, संवास 
बनाने और समाज के रूप में संगठित होने का भी पर्ण अधिकार है । 
शासन को मनुष्य के इस प्रकार के संगठन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
करने का अधिकार नहीं है । परन्तु जब यह संवास अथवा समाज अन्य 
लोगों के व्यक्तिगत अबवा सामाजिक अधिकारों पर आघात पहुँचाये अथवा, 
उनपर अनधिकृत अतिक्रमण करे तो राज्य को उसमें हस्तक्षेप करने का 
पूर्ण अधिकार हूँ । 

मिल का विचार हूँ कि जिप्त समाज में लोगों को इस प्रकार की 
स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है वे लोग वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं चाहे वे किसी भी 
प्रकार के शासन द्वारा शासित क्‍यों न हों । उसका कथन है कि जब हम 
इच्छानुसार प्रत्येक कार्य करें और दूसरों के अधिकारों पर आघात न पहुँचा 
कर अपने निजी हित संबंधी कार्यों में संलग्न रहें और ऐसा करने में कोई 
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हमारे कार्यो में बावक न हो तो वास्तव में हम स्वतंत्र हैं । प्रत्येक व्यक्ति _ 


अपने शरीर, स्वास्थ्य, मन और चित्तु का पूर्ण स्वामी हैँ । 


_ मिल के मतानुसार विचार करने की स्वतंत्रता में लिखकर अथवा 
बोलकर विचार प्रगठ करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है । 
अर्थात्‌ मनृष्यों को इच्छानुसार विचार करने और भाषण द्वारा अथवा 


द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रगट करने का पण अधिकार प्राप्त 


ले 
हू । 
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इस अधिकार की सीमा का उल्लंघन तभी होता हैं जब वह अन्य व्यक्तियों 
के इस प्रकार के अधिकारों पर अनधिकृत अतिक्रमण करता हूँ । 

अपनी प्स्तक लिबर्टी' के दूसरे अध्याय में मिल मुद्रण-निरोध संबंधी 
विवय पर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखता है कि “एक व्यक्ति के 
विचार अन्य सब लोगों के विचारों के विरुद्ध हैं । यदि वह एक व्यक्सि 
(समाचार पत्रों द्वारा) अपने विचार प्रगट करे और अन्य लोग उसके विचार 
प्रकट करने में बाधा डालें तो वह उतना ही अन्याय करेंगे जितना कि वह 
एक व्यक्ति अन्य सकक/छोमों के विचारों को प्रकट करने से रोक कर करता 
आती संब लोग यदि एक़ व्यक्ति को विचार प्रगट नहीं करने देते हे तो 
वे उतना ही अन्याय करते#हँ जितना कि वह एक व्यक्ति अन्य सब लोगों 
को विचार प्रकट करने से रोककर करता है । किसी को भी इस प्रकार 
से बाधक होने का अधिकार नहीं है । मिल का विचार हैं कि कभी किसी 
को विचार प्रकट करने से नहीं रोकना चाहिए क्‍योंकि संभव है कि जिस 
मनृष्य को अपने विचार प्रगट करने से रोका जा रहा है उसका विचार ठीक हो 
ओर उसे रोकने वालों का विचार असत्य हो । यदि किसी व्यक्ति का विचार असत्य 
है तो भी उसे प्रकट करने देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर उसकी असत्यतों" 


रन कर + 


सब पर प्रकट हो जायगी । कभी ऐसा भी हों सकता हैँ कि उसके विचारों में किसी 
अंश तक संत्य हो तो उसे के करने के लिए सबको उद्यत रहना चाहिए। 
अतः मिल का मत हा दशा मे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता परवेक 
विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है और राज्य को इसमें मुद्रण- 


नियंत्रण विधान द्वारा बाधक नहीं होना चाहिए 


इसी प्रकार मिल्ल का यह भी विचार है कि व्यक्तिगत धर्मसंबंधी 
विषयों में भी किसी को बाधक नहीं होना चाहिए। ने किसी को युद्दी 
अधिकार हैँ कि वह दूसरों के धर्म को घणा की दृष्टि से देखे ।.“मादक 
वस्तुओं के क्रय-विक्रय संबंधी विधानों के विषय में मिल का मत है कि 
किसी प्रकार का भी निरोधक कानून बनाना अन्याय है । मनपष्यों को 
विधान बनाकर मादक द्रव्यों का प्रयोग करने से नहीं रोकना चाहिए _। 
हरी पैथा उपदश द्वारा मादक द्रव्यों के दोष दिखलाकर णोगों में 
उससे अरुचि उत्पन्न करना चाहिए । सिल्षा के संबंध में मिछ का विचार 
कि राज्य को राजकीय शिक्षा संस्थाएं नहीं खोलनी चाहिए । ये कार्य 
जनता के हैं जनता को ही करने चाहिए क्योंकि साई य द्वारों शिक्षा देने में 
एक हूं प्रकार के शिक्षित ल गे उत्पन्न होंगे जेसे कल दौरा वक्त सशानम 
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वस्तुएं उत्पादित होती हैं । ऐसा भी संभव हो राकता हैं कि राज्य द्वारा 
स्थापित शिक्षा-संस्थाएं इतनी अच्छी और सफल से ही सकी जिलती व्यविल- 
गत प्रयत्नों द्वारा हो सकती हैं । 

राज्य के साथ व्यक्ति का संबंध--मनप्य एक सामाजिक प्राणी । 
हुत समय से यह प्रइदन चला आ रहा है कि मनस्य का अस्य सामाजिक 
संगठनों के साथ क्‍या संबंध है ? क्‍या समाज की भाई के लि! ब्यक्तति- 
गत हितों का बलिदान कर सकते हैं ? इस संबंध में छोगाो के दो प्रकार 
के विचार हैँ । एक प्रकार का विचार तो यह है कि राज्य रूपी राज: 
नीतिक समाज के हित के लिए मनपष्य के व्यक्तिगत हिला का बलिदान के 
देना चाहिए । -ऐेसा विचार जर्मन आदर्शवादियों का ८, इन आदर्शवादियों 
में कान्ट (फिल्ला।), हेगिल (सिटए८ॉ) आदि अधिक प्रसिद्ध हैँ । दूसरे 
प्रकार के विचार वाले मिल, स्पेन्सर आदि व्यक्तिवादी हैं जिनका भत है 
कि राज्य का कार्यक्षेत्र केवल दांति और व्यवस्था स्थापित रखना है और 
इसके अतिरिक्त राज्य को मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों में 
किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए । प्रत्मेक मनष्य को अपनी 


इच्छानुसार उदच्चनति करने का अवसर मिलना चाहिए । 


५] 


प्रय्येक राज्य में एक सर्वोच्च-पत्ता होती है । उसकी इच्छा सर्वमान्य 
है । वह इच्छा एक व्यक्ति की, एक सम्राट के रूप में, हो सकती है और 
वह लोकमत की इच्छा एक निर्वाचित अध्यक्ष (2८५्रंतला।) के रूप में 
भी हो सकती है। अर्थात्‌ सर्वोच्च-सत्ता एक, अनेंक, अथवा सार्वजनिक 


3 # ३ 


संस्था के रूप में हो सकती है । व्यक्तिवादियों का मत है कि सर्वोच्चसत्ता 
चाहे किसी के हाथ में हो परन्तु उसका कार्य मनृष्यों की सत्र प्रकार की 
54कतगत उद्तचात मे बाधा डारछने वाले अबरोधों का निरोध करना है। 
गेंटिल का मत है कि “अकेली सर्वोच्चसत्ता स्वेच्छाचारिता है और वह स्वतं- 
त्रता को घातक है और अकेली स्वतंत्रता अराजकता है और वह सर्वोच्च- 
सत्ता का नाग करती है ।” * उसका कथन है कि व्यवितगत स्वतंत्रत 
सत्रच्चिसता पर ही निर्भर है। परन्तु व्यक्तिवाद सिद्धांत के अनयायियों 
का कथन हैँ कि राज्य को जनता के कार्य में च्यूनातिन्यन हस्तक्षेप करना 
चाहिए । 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लक्षण--व्यक्तिगत स्वतंत्रता दो प्रकार की है। 
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५८ राजशास्त्र के मूल सिद्धांत 


एक सामाजिक स्वतंत्रता ((ंणों ॥॥0679) और दसमरी राजनीतिक 
स्वतंत्रता (2064 096४५) । 

समाज में मनृष्य के अधिकार हैं । ग़ाधारणतया मनप्य के जीवित 
रहने के, जीविकोपा्जत करने के और सस्पलि रखने के जन्मजात अथवा 
नैसगिक अधिकार समझे जाते हैं । परन्तु बहुधा ऐसा देखा गया हैँ कि 
कभी कभी इन अधिकारों की उचित सीमा नहीं दिखाई पढ़ती हैं और 
एक व्यक्ति अच्य व्यवितयों के इसी प्रकार के अधिकारों पर अनभिक्ृत 
अतिक्रमण करता है । ऐसी दशा में एक ऐसी शवित की आवश्यकता होती 
है जो बलपवक प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य समाज में अपने अधिकारों की 
सीमा के भीतर रखे और उसे दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों पर अनधिक्ृत 
अतिक्रमण करने से रोके । इसलिए राज्य की आवश्यकता होती हैं । व्यवितिवाधियों 
का मत है कि राज्य वास्तव में एक आवश्यक दूषित वस्तु है | वरगेस (08088) * 
के मतानुसार सामाजिक स्वतंत्रता में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं:-- 

(१) व्यक्तिगत स्वतंत्रता । 


(२) न्यायाहूय में समानता का व्यवहार । 
(३) निजी संपत्ति की सुरक्षा । 
(४) विचार करने, और भाषण तथा लेख द्व/रा विचार प्रकट करने 


की स्वतंत्रता । 

(५) अन्त'करण संबंधी स्वतंत्रता । 

राज्य में भी मनुष्यों के अनेक व्यक्तिगत अधिकार हैं । प्रत्येक व्यवित 
को राज्य में अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार है । 
व्यक्तिवादियों का मत है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ६चछानूसार 
उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि करने का अधिकार है । राज्य को भिन्न 
भिन्न प्रकार के विधि, विधान बनाकर उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए । मनुष्य को राज्य में रहकर अपनी सब प्रकार की व्यक्ति 
गत उन्नति करने की पूर्ण स्वतंत्रता है । राज्य को स्वास्थ्य, शिक्षा, 
उद्योग, व्यापार और व्यवसाय संबंधी विधान बनाकर मनुष्य के व्यक्तिगत 
कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस प्रकार के विधान बनाकर राज्य 
मनुष्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करता है । राज्य को केवल 
वही विधान बनाने चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य के व्यवितगत कार्यों में 
बाधा डालने वाले अवरोधों का निरोध हो । 


से आन अमित का. २ मतायानसाइ सहन तारक लात + तलब कक + काका अर अ माप कि. 
* बरगेंस--पोलीटिकल साइंस ऐण्ड कांन्स्टोट्यूशनल छा, पुस्तक १, पृष्ठ १७८। 





॥ 


 व्यक्तिबाद ५९ 


सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता में एक अर भी । 
भेद हैँ । प्रत्येक राज्य में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के लोग होते हैं। ' 


इसके अतिरिक्त बहुत से अवयस्क, अपराधी तथा विक्षिप्त भी होते हैं । 
ऐसी दशा में सब लोगों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार समान 
प से प्राप्त नहीं हो सकते । अतः यह आवश्यक है कि राज्य में सब 


व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाय । उन्हें न्याय की दृष्टि में 
समान समझा जाय । उन्हें मनष्य समाज में समान सामाजिक अधिकार 


अंशध्शा आायचाहा .कायाशाबर ८५0 फरार 7एशका। 


प्राप्त हों । यही सामाजिक स्वतंत्रता हैँ । परन्तु उन्हें राज्य कार्य में , 
समान रूप से भाग लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता । | 


राज्य के हित के लिए यह आवश्यक है कि विदेशी, विक्षिप्त, अवयस्क तथा | 
अपराधी को राज्य कार्य में भाग लेने से वंचित रखा जाय । ऐसे व्यक्तियों 
को निकाल कर अन्य व्यक्तियों को राज्य कार्य में भाग लेने का अधिकार 





हो सकता हैं । राज्नीतिक समानता केवल उन्हीं छोगों को प्राप्त हो । हर 


(| 


/ 


सकती हैं जो वयस्क, नागरिक, टीक बुद्धि वाले हैँ और अप हा र॒ अपराधी नहीं हैं ।' 
अथवा किसी अन्य राज्य के कर्मचारी नहीं राजनीतिक समानता 
के अधिकारी केवल ऐसे ही लोग हो सकते हैं । राजनीतिक स्वतंत्रता का। 
अर्थ हैं शासन कार्य में भाग लेने की- समानता । अतः सामाजिक समानता] 
तथा स्वतंत्रता सबको प्राप्त हो सकती है परन्तु राजनीतिक समानता तथा 
स्वतंत्रता सबकी प्राप्त नहीं हो सकती, राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता 
राज्य में एक सीमित जनसंख्या को ही प्राप्त हो सकती है । राज- 
नीतिक स्वतंत्रता का अर्थ श्री शासन काय में भाग लेने की स्वतंत्रता हैं । 
व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनयायी भी इस भेद को मानते हैं और यद्यपि 
वे सब लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता देने के पक्ष में हूँ परन्तु वें सबको 
राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कराने के पक्ष में नहीं व्यक्तिवादी भी 


इस बात को मानते हें कि राजनीतिक स्वतंत्रता विदेशी, विक्षिप्त, अपराधी 
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तथा अवयस्क को प्राप्त त॑ नहीं हो सकती 
2 


अक2ककत3कआ पैंटी शला्कम 





अमेरिकन व्यक्तिवादी--ऊपर यूरोपीय व्यक्तिवादियों के मतों का 
_ वर्णन किया जा चुका हैं । यूरोपीय व्यक्तिवादियों में जर्मन तथा अंग्रेज व्यक्ति- 
वादी विशेष रूप से वर्णन करने योग्य थे, उनके सिद्धांतों का वर्णन भी किया 
जा चुका है । इन यूरोपीय ब्यक्षिववादियों के अतिरिवत कुछ अमेरिकन 
व्यक्तिवादी भी हैँ । इन व्यक्तिवादियों में जाफरसन ( [थॉींलइ$507 ), 
मैडिसन ( (००४०7 ) और पेन ( 9०776८ ) अधिक प्रसिद्ध हैं । 


| कं 


६० राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


अमेरिका के संयुक्त राज्य में इन छोगों ने व्यक्तिवाद सिद्धांत का समर्थन 
किया । इन लोगों का भी यूरोपीय व्यक्तिवादियों के समान यही मत है 
कि शासन को मनुष्यों के जीवन, सम्पत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । मनुष्यों 
को व्यक्तिगत उन्नति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए । उनको सब 
प्रकार के उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार स्वतंत्रता पूर्वक करने देना चाहिए 
और भांति भांति के विधानों द्वारा कर तथा अन्य प्रतिबंध लगाकर उनके 
कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । अमेरिकन व्यवितवादी प्रजातत्रवादी 
हैं वे मनृष्यों को समान रूप से राजनीतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता दिलाने 
के पक्ष में हैं। जाफरसन का मत हूँ कि छोगों को आधुनिक काल के | 
तड़क भड़क के जीवन से बचना चाहिए । उसके मतानूसार जीबन का 
आनन्द ग्रामीण, सरल (सादा) जीवन व्यतीत करने में है । 

विलोबी (४४॥0प787709) ने निम्नलिखित चार बातों के आधार 
पर व्यक्तिवाद की पृष्टि की है *। 

(१) मनुष्य के स्वभाव में स्वार्थ एक विद्वव्यापी वस्तु है 

(२) कालान्तर में प्रत्येक व्यवित स्वहित संबंधी बातों को पूर्ण रूप से 
जानता हूँ । और वास्तव में स्वच्छनद (/५7॥0७7५) अवरोधों की अनु- 
पस्थिति में उनके अनुसार कार्य करता है । 

(३) बाहय अवरोधों की अनुपस्थिति में प्रतियोगिता स्वतंत्रता पूर्वक हो 
सकती है और होती है। 

(४) ऐसी स्वतंत्र प्रतियोगिता में सदेव मनुष्य की उच्चकोटि की उन्नति की 
संभावना होती है । क्योंकि ऐसी दशा में प्रतिकूल बातों से बचता हुआ प्रत्येक 
व्यक्ति जिस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकता है उसी को करता है । 
इस प्रकार (व्यक्तिगत उन्नति से) सब की भलाई होती है । 

व्यक्तिवाद की आलोचना--गैटिल | ने इन चार बातों की आलोचना 
करते हुए लिया है क्रि-- 

(१) मनुष्य के कार्यो का आधार केवल स्वार्थ ही नहीं है, परमार्थ भी है. 

(२) अनिवायं दिक्षा, स्वच्छता, श्रम संबंधी विधान आदि कुछ बातें ऐसी 
हैं जिनके विषय में लोग अपने हित की बातों को भी प्रकार नहीं समझ 
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* विछोबी--तेचर आफ दी स्टेट, पृष्ठ ३२६। 
| गेंटिल---इन्ट्रोडकशन दु पोल्ीटिकल साइंस, पष्ठ ३८४ । 


रे 
ख्च्टः 


ब्यकविनिवाद 


सकते अतः अन्य व्यक्तियों के सामूहिक कार्यो द्वारा उनके हितों को अवश्य 
रक्षा होनी चाहिए । 

(३) जब तक प्रतियोगिता करने बालों को शवित समान ने हा तब तक 
प्रतियोगिता नहीं हो सकती हैं । ऐसी दशा में शासन दर्बल पक्ष को सह्ा- 
यता करके प्रतियोगिता को नष्ट ने करके उसे रथापित करता छू | । 

(४) योग्यतम का बच रहना! (9प्राण्एकां 0॥6 08) सिद्धांत 
को मानव समाज पर प्रयोग करता अनुचित है ।सामहिवा प्रयत्न अनकित कार्य 
का निरोध कर सकता है भोर जहां अवरोबध का निरोध करने का आवश्य- 
कता है वहां उसका निरोध भी कर सकता है । की 


श्र 


व्यक्तिवाद के समर्थकों का विचार हे कि न्याय की दप्टि से प्रत्य 
व्यक्ति को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए । जब प्रत्यक व्यवित 
स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेगा तो वह अपनी शवित के अनुसार पृर्ण उन्नति 
कर सकता हैं। प्रत्येक व्यक्तित क्री संपर्ण शक्तियों की सामंजस्य प्रगति के 
लिए यह आवश्यक हैं कि राज्य उसके कार्यों में न्‍्यनातिन्यत हस्तक्षप करें 
क्योंकि उसके कार्य में प्रत्यक अवरोध उसकी प्रेरणा शवित आर उसके 
स्वावलंबी भावों का नाश करता है, उसके स्वतंत्र उत्तरदायित्व का क्लास 
करता है, उसकी शक्ति का ह्वास करता है, और उसके आचरण को अभ्रप्ट 
करता है । यही विचार कान्‍्ट, फिख्टे, हम्बोल्ट और जॉन रू अर्ट मिझ का है। 

मनुष्य की व्यक्तियत सामंजस्यथयुक्त ( फिछाप्राणएरं०ए७ ) उन्नति 
के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है । हम्बोल्ट का कथन है कि मनप्य का वास्त- 
विक ध्येय उसके विवेक द्वारा निर्धाशिति किया जाता है । यह ध्येय मनृप्य 
की सामंजस्य प्रगति के छिए आवश्यक है । अति शासन से केवल स्वतंत्रता! 
का ही ह्वास नहीं होता बल्कि वह कार्य करने की कृत्रिम प्रणाली स्थापित करता 
है और राष्ट्रीय समानता स्थापित करता है । इससे समाज मृत स्तर को 
प्राप्त होता है । मिल का भी इस विषय में ऐसा ही मत है । उसका 
कथन हैं कि अतिशासन से मनप्य की मानसिक और शारीरिक शक्तियों क 
हक्वास होता है और मनृष्य अपनी इच्छा तथा विवेकानसार अपनी उन्नति के 
लिये जो कार्य करना चाहता है उसे करने में असमर्थ होता है । उन्मुक्त 
प्रतियोगिता मनुष्य की उन्नति करती है, उसकी प्रेरणा शवित को प्रबल 
करती हूँ और आत्म विश्वास को बढ़ाती है । अतिशासन केवल उद्योग 
वद्धंक प्रयत्तों का ही कृवामः नहीं करता, वह चरित्र की उन्नति में भी बाधक 
होता है और मनुष्य के व्यक्तिगत स्वाभाविक प्रय॒त्नों में हस्तक्षेप करके 
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व्यक्तित्व तथा मौलिकता का ह्वास करता है और उसे समाज के नीक्ते 
स्तर पर पहुँचाता है । व्यक्तिवादी सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि 
संसार में उच्चकोर्टि की सभ्यता की उन्नति व्यवितवाद के कारण ह6ई है और 
इसी के कारण बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति हो रही है । स्मेन्सर का 
कथन है कि अति शासनीय राज्य में “प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के समान 
है ।” 'शासन द्वारा उद्योग पर अधिकार वास्तव में स्वेच्छाच्रारिता है यह 
कर्मण्यता की स्वतंत्रता का कह्वाप्त करके उसे सन्नमित ((क्षा॥]$) करता 
है और अवरोब स्थापित करके कर्म कौशल का इस करता है, झगड़े तथा 
अप्षंतोष फंलाता है तथा अनुचित हस्तक्षेप करके भांति भांति के दोष 
उत्पन्न करता है ।7* उसका कथन है कि पदाधिकार मोह ( (080 9]- 
877) तथा सामाजिक हस्तक्षेप मनुष्यों की स्वाभाविक तथा स्वस्थ उन्नति 
का निरोध करते हैं । इसके विपरीत स्वतंत्रता व्यक्तिगत चस्त्रि को 
गक्तिशाली बनाती है, उसकी उद्नति करती है और मानव समाज की प्रगति 
में सहायक होती है । 

व्यक्तिवादियों का यह भी विचार है कि यद्भाव्यंतीति का मे 
आधार वैज्ञानिक है । यह सिद्धांत विकासवाद पर निर्भर है क्योंकि आर्थिक 
क्षेत्र मे व्यक्तिवाद इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि योग्यतम व्यक्ति 
ही जीवित रहता है और उन्नति करता है, अन्य नप्ठ हो जाते हैं । मनुष्य 
स्वाथभावना द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है और जिस कार्य को वह. 
अपने विवेक द्वारा स्वहित के लिए उचित समझता है उसी को करने के 
लिए प्रेरित होता है । व्यक्तिवादियों का मत है कि इस सिद्धांत के अन- 
सार चलने पर अथोग्य और दूर्बल लोगों का नाश होता है और सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष जीवित रहते हैं । इस प्रकार श्रेष्ठ समाज की स्थापना होती हैं और 
उप्तकी उन्नति होती है । 

व्यक्तिवादियों का मत है कि पूर्व अनभव भी इसी सिद्धांत को स्थापित 
करता हूँ कि राज्य द्वारा मनष्यों के कार्यों मे हस्तक्षप न होना ही सर्बश्रेप्ठ 
सिद्धांत हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैँ कि राज्य विधान द्वारा 
मनुष्यों के बहुत से कार्यों का नियमन करता था । बाजार में प्रत्येक वस्तु 
का मूल्य निर्धारित करना, मनुष्यों के पहनने के लिए कपडे तथा उनकी 
बनावट निश्चित करना, दिन में कितने बार भोजन करना ? क्या क्‍या 
कार्य करना ? कहां तथा किस प्रकार रहना ? सब बातें राज्य विधानों 


* स्पेन्सर--सोशल स्टैटिक्स, पृष्ठ १३५ 
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द्वारा निश्चित की जाती थीं । कर्मशालाओं में कार्य करने का समय तथा 
' अन्य कर्मणाला संबंधी अनेक नियम राज्य बनाता था । सन्‌ १७०९५ में 
इंगलेंड में प्रशासकों ()०९787976०8) को रोटी के मूल्य के अनुसार 
श्रमिकों की मजदूरी निश्चित करने का अधिकार था । सन्‌ १८२४ तक 
इंगलेंड में प/'लंमेंट का यह विधान प्रचलित था कि राजकीय विनिमय 
( रिठ्एडओ! सििटा972०८ ) से दस मील से अधिक दूरी पर वरतु- 
निर्माणकर्त्ता अपनी कर्मशालाएं नहीं बना सकते थे । सत्रहवीं और अठारहवीं 
शताब्दी में सब स्थानों पर अनेक प्रकार के उद्योगों पर शासन का कठोर 
तथा अनूचित नियंत्रण था । राज्य ही इस बात को निश्चित करता था 
कि किसको कहां कार्य करना चाहिए, किसको क्‍या सामान प्रयोग करना 
चाहिए तथा किस परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापार करने चाहिए ।* * 

सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में उद्योग व्यापार में राज्य द्वारा 
अनुचित हस्तक्षेप किया जाता था । बकल (फ्रैएटांट८) का कथन है कि 
उस समय शासकों का यह विद्वास था कि बिना कठोर विधानों के उद्योग 
धंधे और व्यापार की उन्नति नहीं हो सकती है । यह एक मानी हुई 
बात थी कि बिना अन्य देशों के उद्योग, व्यापार में बाधा डाले हुए अपने 
देश के उद्योग व्यापार की उन्नति नहीं हो सकती है । बक्ल इस बात पर 
यह आइचर्य प्रकट करता है कि ऐसी परिस्थिति में सभ्यता को उन्नति 
किस प्रकार संभव हो सकती है । द 

व्यक्तिवादियों का मत है कि उन लोगों का विचार भिथ्या है जो 
यह समझते हैं कि राज्य सर्वव है और वह भूल नहीं कर सकता है अथवा 
वह मनुष्यों की व्यक्तिगत योग्यता और आवध्यकता को समझता हैं और 
उन्हें प्रत्येक कार्य में सहायता दे सकता हैँ । व्यवितवादी कहते हैं कि 
अनुभव से यह प्रकट होता है कि राज्य की आविष्कार करने अथवा नवीन 
कार्य आरम्भ करने की शक्ति उन व्यक्तियों की इन शक्तियों से अधिक 
नहीं होती जो उसमें निवास करते हैं। राज्य क्रियात्मक अथवा सूचनात्मक 
संस्था नहीं है वह तो केवल आलोचनात्मक, निर्णयात्मक तथा सहयोगात्मक 
संस्था है जो समाज की प्रगति का आधार नहीं है बल्कि केवल सहायक 
मात्र है । शासन प्रत्येक कार्य को सुचारुरूप से नहीं कर सकता । प्रत्येक 
कार्य को सुचारुरूप से करने के लिए व्यक्ति-विशेषों की आवश्यकता है । 
अतः राज्य में सब प्रकार की उन्नति तथा आविष्कार का कारण व्यक्ति ही 
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* गार्नर--इन्ट्रोडक्शन टु पोलीटिकक साइंस, पृष्ठ २८६ । 
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का कार्य है। राज्य उनकी उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निरोध कर 
सकता है । इसके अतिरिक्त राज्य का और कोई कार्य नहीं होना चाहिए । 

व्यक्तिवाद के विरोधियों ने भी इस सिद्धांत के विरुद्ध बड़ी बड़ी 
यकतियां प्रस्तुत की हैं । सबसे पहली युक्ति जो उन्होंने प्रस्तुत की है बह 
यह है कि अनुभव इस बात को- सिद्ध करता है कि राज्य एक दूपित संस्था 
तहीं है। इतिहास इस बात का प्रतीक है कि मूतकाल में सभ्यता की जितनी 
उन्नति हुई है वह सब बृद्धिमतता द्वारा संचालित राज्य कार्यों द्वारा ही हुई है। 
यह सत्य है कि कभी कभी राज्य ने अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए ऐसे 
कार्य किये हैं जिनसे छोक का अहित हुआ है । इससे यह परिणाम नहीं 
निकालना चाहिए कि राज्य एक दृषित तथा संदेव छोक का अह्वित करने 
वाली संस्था है । स्पेन्सर का यह विचार कि राज्य का अस्तित्व केवल 
इसलिए है कि अपराध होते है और अपराधों का अन्त होते ही राज्य के 
अस्तित्व की आवश्यकता का अन्त हो जाता है और एक पूर्ण आदर्श चरित्र 
वाले लोगों के राज्य में शासन की आवश्यकता ही नहीं हे” बिलकुल 
मिथ्या और निर्मुल हैं। आधुनिक काल के जटिल समस्यापर्ण मनष्य 
समाज में राज्य का कत्तेव्य केवल नकारात्मक, नियमनउ्ठमक और निरोबात्मक 
ही नहीं है । राज्य का कर्तव्य दोष तथा अपराधों को रोकना, दुष्टों को 
दंड देना और लोकहित संबंधी कार्य करना है । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैँ । समाज में रहकर मनुष्यों को एक 
दूसरे की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है । अपने व्यक्तिगत जीवन की 
आवश्यकता के लिए संपूर्ण आवश्यक कार्य मतप्य स्वयं नहीं कर सकता । 
अनेक आवश्यकताओं के लिए उसे अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता 
हैं । अन्य व्यक्तियों के सहयोग से बहुत से कार्य करने पढ़ते हैं । आधु- 
निक काल में सभ्यता की उन्नति के कारण जीविकोपार्जव के अगष्य साधन 
हो गये हैं । जीविकोपार्जन के साधनों की रक्षा करने के लिए मनप्यों को 
संवास स्थापित करने पड़ते हें । कभी कभी ऐसा होता है कि एक संवास 
के हिंत का दूसरे संवास के हित से संवर्य होता है और परस्पर झगड़ा होता 
है । ऐसी दशा में शांति और व्यवस्था स्थापित रखने के लिए एक राज- 
नीतिक संस्था की आवश्यकता होती है जो अन्य प्रत्येक संवासों के कार्यक्षेत्र 
को सीमा निर्धारित कर सके और उनमें परस्पर शांति और व्यवस्था 
स्थापित रख सके । ज्यों ज्यों सभ्यता की उच्नति होती जायगी त्यों त्यों 
राज्य के कार्य और उसकी शक्ति बढती जायगी । 
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वास्तव में ब्रीसवीं शताब्दी के आश्म्भ से व्यक्तिवाद थिद्धांत का विरोध 
अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है । इसका कारण यह है कि उद्योग, धंधे 
तेथा कर्मणालाओं के बढ़ जाने से मनृप्यों की जनसंख्या इन स्थानों पर 
अधिक बढ़ती जा रही है । छोगों को रहने को घर और खाने को भोजन 
मिलना कठिन हो रहा हैं । ऐसी दशा में अब राज्य को पग पग पर 
मनुष्यों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक सहायता देने की अत्यंत आवश्यकता 
प्रतीत होती है और राज्य वास्तव में सफलता पूर्वक इन कार्यों में सहायता 
कर रहा है । यदि आज राज्य इस प्रकार की सहायता करना बन्द कर दे 
तो विशेषकर नगरों के छोग बेघर हो जाये और सहस्त्रों मनुष्य अपने 
सामान और स्त्री-बच्चों समेत जनमार्गों पर पड़े हुए दिखाई पड़ें और खाने 
को भोजन भी न मिले । अब यद्भाव्यंनीति ( ॥.858८2 #शा/८) के 
विरोधी बढ़ते जा रहे हैं। अतः लेैबेलिये ( 7,8०९]८०८ ) का कथन 
हैँ कि ज्यों ज्यों सभ्यता की उन्नति होती जायगी और मनुष्य एक दूसरे 
पर तथा समाज पर अधिकाधिक निर्भर होता जायगा त्यों त्यों लोगों की 
सामान्य इच्छाओं की तुष्टि करने के छिए राज्य का कार्य क्षेत्र आनक्मिक रूप से 
( (677€४9007078779ए ) अवश्य अधिकाधिक बढ़ता जायगा । आधनिक 
काल की सामाजिक दा को देखते हए स्पेन्वैर का व्यक्तिवाद निम ल है । ।५। 

व्यक्तितवादियां का यह बड़ा संकुचित विचार हे कि छोकहित के लिए 
यदि राज्य हस्तक्षेप करता हैँ तो इससे मनृष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 
बाधा पढ़ती है । संभव हूँ कि एक निर्धारित सीमा के भीतर राज्य के 
हस्तक्षेप द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधात होता हो परन्तु साधारणतया 
इस हस्तक्षेप से हानि की अपेक्षा लाभ अधिक होता है । बुधिमता प० 
प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज के कार्यक्षेत्रों को सीमित करके राज्य मनुष्यों 
की व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वतंत्रता को विस्तृत करता है । 
गार्तेर का विचार हैं कि इस प्रकार मनुष्यों के व्यवितगत 
अथवा सामाजिक कार्यों में बाधा डालकर राज्य एक माली के समान 
कार्य करता हैं । जैसे माली एक फल के वक्ष अथवा अंगर की बेल को 
उसकी उन्नति करने के लिए काटता है उसी प्रकार राज्य भी करता हूँ । 
क्योंकि माली के ऐसा करने से अधिक अच्छे फल छगते हे और अन्त 
सब को लाभ होता हैं ।२ 





कक 
१ लेबेलिये--लि गवर्नेमेंत दां छा दी मॉक्राती--पस्तक १, पृष्ठ ३८। 
२ गारनेर--इन्ट्रोड्वह्ान दु पोलीटिकल साइंस, पृष्ठ २९१ । 


६६ रशा्गारत के मछ गिद्वान्त 


व्यक्तिवादियों का मत है कि शासन का कार्यक्षेत' जितना आधक 
विस्तत होता जायगा मनृष्यों की रबतंत्रता का उतना ही अधिक हास होता 
जायगा । यह विचार भी बड़ा दोप पूर्ण है । इससे यह स्पप्ट है कि उनके 
मतानसार शासन' और स्वतंत्रता इन दो शब्दों में विरोधाभास है । 
शासन स्वतंत्रता का बैरी और विरोधी है । वास्तव मे ऐसा नहीं हैं । 
शासन स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है । व्यक्तिवादियों की यह कल्पना 
मिथ्या है । सुव्यवस्थित तथा बुद्धिमान पुरुषों द्वारा संचालित शासन कार्यों 
द्वारा राज्य के निवासियों की केवल नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक 
उन्नति ही नहीं होती बल्कि राज्य शक्तिशाली होत। हू तथा श्वार्थी 
लोगों के अनुचित कार्यो का नियंत्रण करके जनसाधारण को व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक उन्नति करने का अवसर प्रदाग करता हैं। इस 
प्रकार मनुष्य की आन्तरिक गुप्त शक्तियों का विकास होता है, भांति भांति 
के आविष्कार होते हैं और उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापार को प्रोत्साहन 
मिलता है जिससे देश की उन्नति होती है । व्यक्तिवादियों का यह सिद्धांत्त 
निर्मल है कि शासनीय नियमन और नियंत्रण मनृष्य की झुयक्तिगत प्रेरणा 
शक्ति, आत्मविश्वास, स्वावलम्ब, आदि गुणों का दास करके तथा व्यक्ति- 
गत अन्य मानसिक गुणों की संपूर्ण तथा सामंजस्थयुकत प्रगति में बाधा 
डालकर उसके आचरण को भ्रष्ट करता है। आचरण की उन्नति केवल 
स्वतंत्रता से नहीं होती है । आचरण की उन्नति के लिए अनशासन तथा 
निरोध की अत्यंत आवश्यकता यक्तिवादियों की यह कल्पना निराधार 
है कि शासन का कायज्ेत्र ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों मनुष्य निर्बल 
होता जाता हैं। मनुष्य का पूर्ण विकास तभी समझा जा सकता है जब 
उसकी सामाजिक तथः सांस्कृतिक उन्नति हो । उसकी नैस्गिक उन्नति कोई 
उन्नति नहीं है । मनृष्य की उन्नति समाज द्वारा ही हो सकती हैं । 
समाज से पृथक रहकर मनृष्य कभी किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता 
हैं। और राज्य एक उन्नत राजनीतिक संवास अथवा समाज है जो मनुष्य 
की सर्व प्रकार की उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है । 
व्यक्तिवाद में एक बड़ा भारी दोष यह है कि यह सिद्धांत शासन 
के नियमन को वर्णन करने में अतिशयोक्ति करता है । शासन के नियमन 
को वहू वहद्‌ रूप देता हैँ और शासन के नियमन द्वारा प्राप्त होने वाले 
लाभों को वह्ा सूक्ष्म रूप देता हैं। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता के वास्तविक 
क्षणों की कल्पना करने में भूल करते हैं और स्वतंत्रता की उन्नति की 


व्यक्तिवादे ५७ 


उचित सीमा निर्धारित करने में भी भूल करते हैं । वे लोग यह बात ठीक 
तहीं समझते हैँ कि मनुष्य का समाज के साथ क्या संबंध है ? यदि वे इस 
बात की ठीक ठीक कल्पना कर लें कि मनुष्य समाज का एक अंग हैँ और 
वह समाज से पथक नहीं है तो वे इस प्रकार के विचार कभी न प्रकट करे। 
वास्तव मन्‌ष्य को समाज से पथक समझकर उसकी व्यक्तिगत महत्ता 
पर अधिक जोर देते हैं। उनका सिद्धांत है कि मन॒प्य की व्यवितगत उचन्नर्ति 
से समाज की उन्नति होती हैं। वे लोग व्यक्तिगत उन्नति को अधिक महत्व 
देते हैं परन्तु उन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि बिना समाज कौ 
उन्नति हुए व्यक्तिगत उन्नति असंभव हैं। समाज से पृथक व्यक्ति 
की कल्पना करना ऐसा है जैसे ऊँची दीवार” में केवल “उचाई” को 
कल्पना करना अथवा मनष्य की कल्पना मन करके भूत, प्रेत की कल्पना करना। 
इसका अभिप्राय यह है कि वास्तव में मनष्य समाज से पृथक कोई अस्तित्व 
नहों रखता हैं । उसका अस्तित्व केवल समाज के एक अवयब के रूप में हे । 


इसमें संदेह नहीं कि किसी समय शासन के किसी कारये से जनता का 
अहित हुआ हो अथवा शासन के किसी विधान से लाभ की अपेक्षा हानि 
हुई हो, तो इसका यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि शासन के ऐसे 
कार्यों अथवा विधानों से सदेव ही लोक का अहित होगा । भूत काल में 
ऐसा हुआ है कि शासन के कार्यो से कभी कभी लछोक का अहित हुआ है । 
ऐसा भी हुआ है कि शासन के विधानों से जनता का छाभ न होकर हानि 
हुई है । इसी प्रकार के कार्यो अथवा विधानों के कारण व्यवितिवादियों ने 
यह परिणाम निकाल लिया है कि शासन के कार्या अथवा विधानों से 
भविष्य में भी सदेव ही जनता को हानि ही पहुँचेगी । व्यक्तिवादियों का 
यह विचार भ्रमात्मक और निर्मल हैं। व्यक्तिवादियों ने शासन की छोटी 
छोटी त्रटियों को बड़ा विराट रूप दे दिया है ओर सब प्रकार के शासन को 
दूषित घोषित कर दिया है । शासन प्रणाली भी तो अनेक प्रकार की 
होती है । स्व्रेच्छाचारी अथवा निरंकुश शासन दोषयुक्त हो सकता है । 
कुलीन तंत्र भी दोषयुकत हो सकता है और जनतंत्र भी बरा हो सकतः है 
परसतु जहां वास्तव में प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, शासन प्रणाली 
कार्य करती है और उसमें श्रेष्ठ, बद्धिमान और निःस्वार्थी लोगों के हाथ में 
शासन कार्य हूँ वहां की जनता को रामराज्य का सुख प्रा'त्त होता है और 
ऐसे शासन वाले राज्य में लोगों की शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, आदि सब 
प्रकार को उन्नति होती हैं। अतः यह विचार करना कि क्‍्योंक्रि शासनों ने्‌ 


६८ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


भूले की है अथवा शासकों ने भूछें की हैं इसलिर शासन प्रणालियां दोप- 
युक्त हैं, बिलकूल मिथ्या है । 

व्यक्तिवादियों का यह विचार भी मिथ्या है कि प्रत्येक व्यवित अपने 
हित की बात को राज्य की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझता है और 
प्रत्येक व्यक्ति को स्वहित संबंधी कार्य स्वतंत्रता पर्बक करने देना चाहिए 


कई 


राज्य को उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । यदि 
एक व्यक्ति के स्वहित संबंधी कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो वह 
स्वतः अपनी उन्नति करता चला जायगा और व्यक्तिगत उन्नति के साथ 
सामाजिक उन्नति अपने आप होती जायगी । वारतव में व्यक्तिबादियों की 
यह कल्पना निर्मल है । यदि प्रत्येक व्यवित को स्वह्वित संबंधी कार्य करने 
की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाय तो वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सत्र 
प्रकार के बुरे भले कार्य करने को उद्यत होता जायगा और अन्य व्यवितयों 
के हितों पर आधात पहुँचायेगा और उनके हिलों पर अनधिकृत अतिकमण 
करेगा । परिणाम यह होगा कि भनुष्य एक दूसरे की हत्या बारने को उद्यत 
होता जायगा और र्ण रूप से अराजक्रता फैल जायगी । व्यक्निवादियों 
के सिद्धांत के अनुसार यदि आज राज्य का अच्त बार दिया जाय और सत्र 
प्रकार को शासन प्रणाली उठ जाय तो हम इस बात की कल्पना कर सकते 
हैं कि हमारे देश की क्या दशा हो जायगी । सत्य तो यह हूँ कि “जिसकी 
लाठी उसकी भैंस” अर्थात्‌ शक्ति सिद्धांत की स्थापना हो जायगी अथवा 
या यों कहिए कि लोगों को मत्स्य-न्याय का आश्रय छेना पड़ेगा । बी 
निर्बंल पर अत्याचार करेगा । इस बात को मिछ आदि व्यविलयों नें 
स्व्रीकार किया है १ | मिल ने अपनी लिबर्दी' नामक पुस्तक में स्पश्ट 
लिखा हैं कि “बहुमत अल्प-मत पर अत्याचार करता है ।! सिजविक 
( अंत8५७८४६ ) का भी यही विचार है कि बहुध/ जनता अपने हित के 
विषय में ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकती २। बेहिजियम के प्रसिद्ध लेखक 
लेवेलिये ( [,३४ए८७ए८ ) का मत हैं कि “यदि प्रत्येक मनुष्य अपने 
हितों, कत्तत्यों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से समझ सके और उनके 
विषय में ठीक ठीक निर्णय कर सके और उनके अनुसार कार्थ कर सके 
और स्वेच्छा पूर्वक सुकमे कर सके और कुकर्मों से बच सके तो (वास्तव में) 
राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता न रहेगी और हम स्वतंत्र शासन का 

१ देखिए "६ दलिए, मिल को आग जग कक न लक का ४७४७ 

२ देखिए सिजविक की 'पोलीटिकल इकानामी'" 
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व्यक्तितवार्द रे 


उपभीग कर सकेंगे # । परन्तु वास्तव में बात तो यह है कि लोग अज्ञानी 
और मर्ख अधिक संख्या में होते हें और विद्वान और चतुर न्यून संख्या मे 
होते हैं । अज्ञानी छोग उन बुरी बातों की कल्पना कभी नहीं कर सकते 
जिनके विषय में वे बिलकुल अज्ञानी हें । अतः वे कभी स्वयं अच्छे मार्ग 
पर नहीं चल सकते । उन्हें अच्छा मार्ग बताने के लिए बुद्धिमान भनुष्यों 
की आवश्यकता है । इससे सिद्ध होता हूँ कि राज्य एक अत्यत आवध्यक 
संस्था है जिसके बिना राज्य की भांति भांति की जटिल समस्याएं हल नहीं 
हो सकतीं और द राज्य के लोगों की तथा राष्ट्र की उन्नति ही हो सकती है 
संसार में आधुनिक काल में जितने भी राज्य हैँ उन सबको शासन 
प्रणालियों की ओर दृष्टिपात करनें से विदित होता हैँ कि शासन ने जनता 
के ऊगभग सभी कार्यों पर नियंत्रण कर रखा हैं। छोगों के भोजन, वस्त्र, 
स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, धर्म, संवास आदि सब बातों पर 
अपना अधिकार कर रखा हैं । इन सब विषयों के संबंध में शासन विधाम 
निर्माण करता है और इन विधानों द्वारा ये सब कार्य सफलता पूर्वक हो 
रहे हैं। इन विधानों द्वारा वास्तव में लोकहित हो रहा हैं । सब प्रकार 
की व्यक्तिगत अथवा सामृहिक उन्नति होती दिखायी दे रही हैं । 
व्यक्तिवाद सिद्धांत के पक्ष ओर विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा चुका 
हैं । साधारण पाठक इन तर्कों में पड़कर भ्रम में पड़ सकता है । अतः 
यह आवश्यक है कि यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि वास्तव में कौन सा 
पक्ष अधिक प्रबल हैं । व्यक्तिवाद सिद्धांत के अनुयायियों का मत ठीक हैं 
अथवा इस सिद्धांत के विरोधियों का ? व्यक्तिवाद सिद्धांत के पक्ष 
विपक्ष में जितने तक उपस्थित किये गये हैँ उनपर विचार करने से 
हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वाह्तव में व्यक्तिवादियों का पक्ष 
प्रबल हैं | व्यक्तिवाद में अनेक दोष होने पर भी हमारा निर्णय यह 
है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक दशा में मनुष्यों को व्यक्ति- 
गत सब प्रकार की उन्नति करने में राज्य को न्यूनातिन्यून हस्तक्षेप करना 
ताहिए ओर इस प्रकार की उन्नति के मार्ग में आने वाले अवरोधों का 
निरोध करना चाहिए । गार्नर का कथन है कि “यद्भाव्यंनीति/” के विपक्ष में 
सब कुछ कहने के पदचात्‌ यह अवश्य मानना पड़ेगा कि साध्य का गुरुभार 
(लता रण ल्शंत०7८८) इसी के पक्ष में हैं। यह उपक्षेप 


(72770]009007 ) अत्यधिक दश्ाओं में विश्वसनीय हैँ कि मनुष्य उस 


बतायमना॒लभायाहशाकम्कलकान। कहकर. दफलमम्पाकाभाकमाभाका विनमेक्मा्नाफोराणफकत+क.. ओन्क कस 
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विषय का सबसे अच्छा निर्णायक है जो उसके व्यक्तिगत सुख का अनुदायके 
है और वह उन्मुक्त तथा स्वतंत्र प्रतियोगिता के अनुक्रम में अत्यधिक 
समृद्ध होगा और इस अनुक्रम (89५98८॥7) को कार्य रूप में परिण्त 
करना चाहिए । सिजविक ओर कंनीस (9 06एण्ाीर 200 (श्वापाट5 ) 
ने भी प्रदर्शित किया है कि इस मार्ग से विशेष दशाओं में उस समय 
हंटना चाहिए जब यह विश्वास करने के लिए पूर्ण अनुभूति मूलक 
(थ77८9)) कारण हों कि यह साधारण घारणा (2लाशाह! 855प्रात- 
900॥) असत्य हैं। * 





+ जे० डब्ल्यू० गानेर--इन्ट्रोडक्शन दु पोलीटिकल साइंस, पृष्ठ २९८ । 
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समाजवाद ( ५०0८] 287 ) 


पंडित जवाहर छाल नेहरू का विश्वास है कि संसार के धंधे 
और भारत के प्रश्नों की समस्या पूति का केवछ एक मार्ग है और घह 
समाजवाद है । समाजवाद के अतिरिक्त कोई दूसरी विधि नहीं दिखाई 
देती जिससे अपने देश-वन्धुओं की दरिद्रता और हीन दशा दूर की जा 
सके । | 

समाजवाद का उदय--संसार परिवर्तनशील हैँ। यह परिवततेन ही 
समाजवाद का आदि कारण है। मनुष्य व्यष्टि सत्ता से समष्टि सत्ता की 
ओर बढ रहा है। यह उसका प्राकृतिक विकास है। आदिकाल में मनुष्य 
जंगलों में किसी प्रकार फल-फूछ पर ही अपना जीवन व्यतीत करता था। 
उसके समस्त कार्य अपने शरीर तक सीमित हुआ करते थे। वह स्वयं ही 
अपने भोजन का प्रबंध करता था और स्वयं ही अपने शरीर की रक्षा 
के लिए शत्रुओं से युद्ध करने को प्रस्तुत रहता था। उस समय 
न तो पति थान पत्नी, वरन्‌ केवल नर तथा मादा मात्र ही हुआ करते थे। 
उस समय न तो कोई शासक था और न कोई शासित । सभी अपने-अपने 
शासक तथा शासित थे। कानून का उस समय भय नहीं था। सब अपनी 
इच्छानुसार कार्य किया करते थे । परन्तु ज्यों ज्यों मानव जीवन का विकास 
होता गया त्यों त्यों उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिनती गयी । मनुष्य 
क्र: सामाजिक जीव बनता गया और उसके परिवार तथा कूटुम्ब 
बन गये । कुटुम्ब का एक कुलपति बना और उसकी आज्ञा का पालन 
आवश्यक हो गया । कुटुम्ब में शारीरिक रचना के आधार पर सब के 
कर्तेग्य निश्चित किये गये। क्रमण: इसी भांति जातियों का अभ्युदय हुआ 
और फिर जातियों से राज्य तथा साम्राज्य आदि बने। 

यह विकास केवल मनुष्य के जीवन में ही नहीं वरन्‌ भौतिक 
संसार में भी हुआ। आदिकाल में मनुष्य के वस्त्र वक्षों की मोदी-मोटी 
डालें तथा मोढ़े-मोट़े पत्थर के टुकड़े हुआ करते थे। वे पेड़ की पर्िियों 
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से अपना शरीर ढक लिया करते थे । परन्तु जैसे-जैसे आदि मनुष्य 
सामाजिक बनता गया वैसे-वैसे उसकी समरयाएँ भी जटिल होती गई : और 
उसका प्रभाव भौतिक संसार पर भी पढड़ा। मनुष्य ने वस्त्र का आवि- 
प्कार किया। भाले, बरछी तथा आधुनिक वेज्ञानिक शास्त्रों का आविष्कार 
किया । परमाणुबस भी बनाया । सागर पर चलने वाले जलूपोत तथा 
वायू में उड़ने वाले वायुयान बनाये गये। इतना ही नहीं, दूरदर्शक यन्त्र 
तथा रेडियो का भी आविष्कार किया गया। रेलगाड़ी, तार आदि अब 
प्राचीन यूग की वस्तुएँ हो गयीं। आधुनिक आविष्कारों से पृथ्वी के प्रत्येक 
स्थान परस्पर पूर्णरूप से सम्बन्धित हेँं। वर्तेमानकाल में एक देश का 
सम्बन्ध दूसरे देश से तथा प्रत्येक देश का उस देश के प्रत्येक प्राणी से 
इतता घनिष्ठ हो गया हैँ कि एक साधारण घटना संसार संग्राम का रूप 
धारण कर सकती है। कोई भी मनृष्य अब समाज तथा राष्ट्र से भिन्न 
नहीं रह सकता। प्रत्येक मनृष्य किसी न किसी राष्ट्र की सीमा के अन्त- 
गत है और उसे उस राष्ट्र के शासन का विधान मानना पड़ता है। 
इस प्रकार मनुष्य धीरे-धीरे का सत्ता से समप्टि)सत्ता की ओर झुकता 
जा रहा है और उसकी दिन प्रतिदिन की ममस्याएँ साधारण से जटिल 
बनती जा रही हैं। 

इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक विद्वान' भिन्न भिन्न 
समयों पर अपने मत्र प्रकट करते रहे हैं। धामिक विज्ञार इनमें सब से 
प्राचीन हैं। कारण यह हैं कि प्राचीन समय में सर्व-साधारण का ज्ञान 
इतना परिष्कृत नहीं था जितना आधुनिक समय में है । सर्ब-साधारण में 
तक शक्ति इसनसी अधिक नथी जितनी आजकल पायी जाती है। अतः 
उसे ठीक रास्ते पर जाने के लिए धर्म तथा टैेश्वर की सहायता छी गयी। 
धर्म मनुष्य के जीवन का प्रधान अंग बन गया। कुछ ही दिनों में पादरियों 
तथा अन्य धर्म-पदाधिकारियों का इतना प्रभुत्व बढ़ गया कि जनता के 
लिए वे भार स्वरूप हो गये । जो धर्म मनुष्य के सुधार के छिए उपयुक्त 
हुआ था वहीं कुछ समय पद्चात्‌ लोगों को प्राचीन माठूम पड़ते छगा 
और सर्व-साधारण के लिए वह भार-स्वरूप होगया । पहिले कहां जा 
चुका हैं कि मनुष्य व्यष्टि से समप्टि की ओर अग्रसर हो रहा है। और 
यह संसार परिवर्तेनशील है। परिवर्तन ही मनुष्य का जीवन है। 
परिवर्तेन से ही मनुष्य जीवन का अस्तित्व हैं। फलस्वरूप धर्म की भी प्रति- 
क्रिया होनी आवद्यक थी। अतः साम्ताज्यवाद के प्रारंभकाल में बड़े बड़े 
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विप्लव हुए। बड़ी बड़ी क्रांतियां हई। कभी पोपष जो रोम का सर्वोच्चि- 
पदाधिकारी था अपने प्रभुत्व को बढा लेता, कभी राजा अपने प्रभुत्व का 
विस्तार करता । जनता पोष के अत्याचारों तथा उसके अमानुषिक धर्म 
से ऊब उठी थी, वह किसी नवीन विचारधारा को अपनाना चाहती थी। 
अतः उसने साम्राज्यवादी विचारधारा का समर्थन किया जिससे यूरोप में 
पुरर्नागरण हुआ । जनता ने धर्माचता छोड़कर तर्क को अपनाया और 
उन्होंने पोपष के विरुद्ध अपने राजाओं का साथ दिया। पोपश्ञाही का आतंक 
घटने लगा और यूरोप की भूमि पर छोटे छोटे राज्यों का उदय होगया 
जो भविष्य में बड़े बड़े साम्राज्य बन गये । इस साम्राज्यवाद के युग 
में बड़ बड़े प्रतिभाशाली सम्राट हुए । भारत में उस समय मुसल- 
मानों का राज्य था। यहां मुहम्मद तुगलक तथा अछाउद्दीन जैसे प्रभुत्वशाली 
राजा हुए। यूरोप में साम्राज्यवादी युग में नैपोलियन जैसे प्रतिभाशाली 
पुरुष फांस की गद्दी पर बैठे । रूस में जार का आतंक फैँला। परन्तु इन 
बड़े बड़े सम्राठों का दिन भी निकट था। उन्हें भी धर्म-पदाधिकारियों 
के समान दुर्गति सहनी पड़ी | सामाज्यवाद के अंत के लिए समाजवाद कः 
जन्म हुआ » 

इसका जन्म फांस की राज्यक्रांति के समय से माना जाता है 
परन्तु तब से अब तक इसके रूप में परिवर्तत होता रहा हैं और अब 
इसका रूप पहिके से बिल्कूल भिन्न हो गया हैं। आरम्भ में समाजवाद का 
विरोध साम्राज्यवाद से था परनल्तु साम्राज्य के न रहने पर इसका रूप परि- 
वर्तित होगया और अब यह पूंजीवाद का विरोध करता है। 

समाजवाद को इस नवीत रूप में परिवर्तित करने का श्रेय सर्व- 
प्रथम कार्ल मार्क को हैँ। मार्क्स ने अर्थशास्त्र की समुचित व्याख्या की 
और एक नये सिद्धान्त की पुष्टि की। सन १८४८ ई० में काले मावर्स ने 
साम्यवादी घोषणापत्र ((॥/077॥फ्ा5$: (००7४०) प्रकाशित कर 
विश्व के सामने समाजवाद के दर्शन शास्त्र को रखा । इससे पूर्व भी यूरोप 
के राष्ट्रों में समाजवादी विचारों का प्रचार था परन्तु अब तक समाजवादी 
संगठन इतना दुढ और असच्तर्राष्ट्रीय नहीं था। काडमाक््स के पूर्व हैगिल .. 
के दार्शनिक विचारों का यूरोप में विशेष रूप से प्रभाव पड़ा था । हैगिल_ 
के पहले के सभी विद्वान संसार को स्थिर अथवा जड़रूप में स्वीकार करते 
थे परन्त्‌ हैगिल ने इसको सर्देव परिवर्तनशील माना है और इसी को 


च्क 


हम (सिल्टलाओ वओं&ध्टं ) या विरोध समन्वय मसूलक पद्धति; 
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मानते हैं। “उसके मत से यह उद्देश्य्मान जगत एक साथ ही सत्य और 
मिथ्या है। निरपेक्षमाव की तुलना में यह जगत मिथ्या हैं और भाव के 
प्रकाशरूप में यह सत्य हैं । दृश्यमान जगत के अन्तराल में जो सार 
सत्य है, वह अवश्य ही ईश्वर के भावरूप में वर्तमात है, परन्तु यह सत्य 
भी क्रम प्रकाईइय है। यह जड़ जगत जो हमें दृश्यमान होता है, वह भाव 
की ही अभिव्यक्ति है और यह भाव ही सार सत्य है; जिसे हम जड़ 
जगत कहते हैं, वह सार सत्य नहीं गोण है । सृष्टि के मूल में 
भाव के रूप में जो सार सत्य है, उसके क्रम विकास की एक धारा विशेष 
का हैगिल ने प्रतिपादन किया है वह इस भांति है--“जब हम किसी सत्य 
का आविष्कार करते हैँ उसी समय उसके विपरीत सत्य का सन्धान भी 
हमें मिलता है । ये दोनों सत्य परस्पर विरोश्री और परस्पर विवादमान 
हैं। ज्ञान के मार्ग पर जब हम कुछ और अग्रसर होते हैं तो हम देखते 
हैं कि ये दोनों परस्पर विरोधी सत्य एक ही वृहत सत्य के दो पारवं हें। 
इन दो विरोधी सत्यों के समत्वय से एक नवीन सत्य का उदय होता है। 
यही विरोध समन्वय मलक सिद्धान्त है।” 


मार्स ने हेगिल की पद्धति का तो अनुसरण किया परन्तु उसके 
धादर्श को स्वीकार नहीं किया। मार्क्स ने हैगिल के आदर्शवाद का समु- 
चित खण्डन किया है । हैगिल ने ज्ञान की अपेक्षा जीवन को गौण समझा। 
यदि उसके विचारों की समुचित व्याख्या की जाय तो स्पष्ट होगा कि 
मानतवजीवन का हछक्ष्य ज्ञान प्राप्ति है । परन्तु माक्स ने इस विचार 


का खण्डन किया है। उसके विचार से मनुष्य में मानवता तथा मानवीय 


उदात्त गुणों का जो विकास हुआ है, वह भावों की विकास-क्रिया का 
क्रम नहीं है। समाज में रहकर मन्‌ृष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए जो उद्योग करता है,उससे उसकी क्षमता में वद्धि होती 
है ओर उसकी क्रमशः यह क्षमता-वद्धि उसकी सतत कार्यशीलता का 
जा मे हैं, भावों के विकास का नहीं 

४ माक्स ने केवल एक नये मत का ही प्रतिपादन नहीं किया बहिकि उसन 
अपन मत के प्रचार के लिए एक संघ भी बनाया। इस संघ का कार्य 
केवछ यूरोप तक ही नहीं सीमित रहा प्रत्यृत समग्र संसार में फैल गया। 
माक्स का यह आन्दोलन पूंजीपतियों के विरुद्ध था। उसके विचार से पूंजी 
एक ऐसी शक्ति है जो समाज के समस्त अंगों पर अपना प्रभुत्व रखती है। 
इसरे शच्दों में समाज की आधथिक रचना ही वह आधार है जिसपर मनुष्य 


। 
| 
| 
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के अन्य कार्यक्षेत्रों की प्रणालियां समाजव्यवस्था, राज्यव्यवस्था साहित्यकला 
तथा राजनियम स्थिर है। आश्थिक व्यवस्था ही समाज की नींव है और 


मनुष्य के अन्य कार्य, साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
धामिक तथा आध्यात्मिक, उसी के आश्रित है। 


( 2#्,5नीलि मास लिखता है-- सामाजिक उत्पादन-व्यवस्था में जिसमें 
प्‌ सकल संलग्न रहते हैं, वे ऐसे निर्चित संबंध स्थापित करते हैं जो उनकी 
.” * इच्छा पर तिर्भर नहीं होते । ये उत्पादन संबंध उत्पादद की भौतिक 
शक्तियों कौ एक निर्दिष्ट विकासवादी अवस्था से मिलते-जुलते हैं। इन्हीं 
उत्पादन संबंधों के योग से समाज की आशिक प्रणाली का निर्माण होता 
हैं। समाज का यही आधार है, जिसपर विधि ओर राजनीतिक भवन का 
निर्माण होता है ।” इसी आधार पर उसने इतिहास का पूर्ण आथिक 
विवचन किया और संसार को यह स्पष्ट किया कि संसार में जितने 
विप्लव॒ तथा जितनी क्रांतियां होती हैँ, उनका मूलभूत कारण अथ्‌ रहा हं। 
सेना, शासक तथा राष्ट्र आदि विप्छव के सहायक मात्र हुआ करते हहैं।....- 
मानव जेसे जैसे प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करता चला जा 
रहा है वसे वैसे उत्पादक साधनों में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता 
चला जा रहा है और इसीलिए सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आव- 
इयक है। 

आचार्य नरेन्द्रदेव ने इसी विकासक्रम का विवेचन इन शब्दों में 
किया-है--/उत्पादन-शक्तियों के विकास की एक मुख्य अवस्था में हम सामन्त 
और क्षषक के स्थान में पंजीपति और श्रमिक इन दो आधारभूत नये 
वर्गों को प्रभृुत्व में आते हुए देखते हूँ। सामाजिक संगठन के इस वर्गाधार 
के परिवततन का यही कारण था कि उत्पादक शक्तियों की एक नयी धारा 
आ गई थी। जब हम चाहें इच्छानसार कोई संबंध, उत्पादन शक्तियों 
में परिवर्तत किये बिना स्थिर नहीं कर सकते। पूंजीवादी युग मे उत्पादन 
की शक्तियों का जो विकास है, उसके भीतर हम स्वामी और सेवक का 
ठीक प्राचीन कालीन संबंध स्थापित नहीं कर सकते । इसी प्रकार दास 
प्रथा के यंग में उत्पादन की शक्तियों का जो विकास हुआ था उससे 
आधनिक पृंजीपति और श्रमिक नहीं उत्पन्न हो सकते थे। उत्पादक 
शक्तियों की जैसी अवस्था होती है, समाजिक. उत्पादन के प्रयत्न में हम 
उत्पादक शक्तियों का जो स्वरूप तैयार करते हैं उन्हीं के अनुरूप उत्पादन 
सम्बन्ध स्थापित होते हैं। उत्पादक सम्बन्धों को जोड़ कर समाज का 
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आधिक हांचा बनता है और आशधिक ढवे के आधार पर राजनीतिक 
और सांस्कृतिक ढांचे की दीवार खड़ी होती है “३७ 

यद्यपि माक्से आधुनिक संमाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है 
परन्तु यह विशेष ध्यान देने की बात है कि आधुनिक समाजवाद मार्क्स 
के सिद्धान्तों तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक समाजवाद मार्क्स के सिद्धात्तों 
से कहीं अग्रसर हो चुका है और उसमें अन्य नवीन सिद्धान्त भी 
प्रतिपादित हो चुके हें। आधुनिक युग के समाजवादी नेता, आचार्य हेराहुड 
लास्की तथा आचार्य नरेन्द्रदव आदि समाजवाद के_ प्राचीन रूप में 
गम कि कर खडे. 

सारांश में हम कह सकते है कि समाजवाद का विक्राम आदिकाछ 
से आरंभ हुआ और अब तक हो रहा है और भविष्य में भी जब तक 
संसार में मानव जाति रहेगी तब तक उसमें विकास का क्रम अवाध्यरुप 
से होता रहेगा। संभव है यह संसार किसी दिवस एक दासनसूत्र में बँध्रकर 


कक 


'वसुधेव कुटुम्बकम” के भाव को पूर्ण करे। 


समाजवाद को व्याख्या--जिस युग से होकर हमारा जीवन-थ्रोत 

बह रहा है वह समाजवाद का युग है। आधुनिककाल में यह शब्द बढ़ा 
व्यापक होगया है। बड़े बड़े शहरों से छेकर ग्राम तक के स्त्री प्रुष 
समाजवाद के नाम से परिचित हो गये हैँ । भारतवर्ष में जब तक अंग्रेजों 
का राज्य था तब तक समाजवादी नेता कांग्रेस में रह कर कार्य करते थे 
परन्तु जैसे ही स्वतन्त्रता-संग्राम समाप्त होगया वैसे ही समाजवादी नेताओं 
ने अपना एक भिन्न अस्तित्व स्थापित कर लिया हैं। फलस्वरूप समाजवादी 
विचार भारतवर्ष में बड़ी देर से प्रारम्भ हुआ और यहां के लिए यह 
नितांत नवीन है। परन्तु संसार के अन्य उन्नतिशील देशों में यह विचार 
अब बड़ा प्राचीन हो चुका है और प्राय: प्रत्येक नागरिक समाजवाद से 
पूर्ण परिचित है। अतः समाजवाद कौ व्यापकंता दृष्टिकोण में रखते हुए 
इसकी एक व्याख्यात्मक आलोचना पाठकों के लिए अति उपयोगी होगी। 
तमराजवाद एक प्रकार का प्रगतिशील आन्दोलन है, अतः: इसकी 
परिभाषा नहीं बनायी जा सकती। कारण यह है कि यदि हम इस आन्दो- 
लन के विषय में किसी समय में कोई परिभाषा देते हैं तो दूसरे समय में 
वह उपयुक्त नहीं प्रतीत होती और हमें उस समय की परिस्थिति के लिए 
दूसरी परिभाषा बनानी पड़ती है। एक साधारण उदाहरण इसके लिए 
पर्याप्त होगा । यथा, अनेक देझ्यों की निर्धन जनता ने अपने अपने देश के 
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. पूजीपतियों का विरोध किया और महान क्रांति का आयोजन किया परंतु 
किसी देश में वह आन्दोलन विश्ञाल मिल के श्रमिकों द्वारा चलाया गया, 
किसी देश में वह कृषकों द्वारा चलाया गया और इसी आधार पर उन 
आन्दोलनों के नाम भी भिन्न भिन्न हुए। भारतवर्ष का ही दुृष्टांत हे 
लीजिए । समाजबाद के ही अन्तर्गत दो भिन्न दलों का संगठन है। एक 
श्रमिक दल है जिसमें बड़ी बड़ी मिलों और कल-कारखानों के श्रमिक हैं 
ओर एक किसान पार्टी है जिसमें देहात के खेतिहर हें। पहिला दल देश 
के पृजीपतियों के विरोध में है और दूसरा देश के जमींदारों का विरोध 
करता है। यद्यपि एक क्ृपक्र भी एक मजदूर का शोषण करता है परल्तु 
वर्तमान परिस्थिति में उनका आपस में कोई विरोध नहीं। इतनी असाध्यता 
होने पर भी विद्वानों ने समाजवाद की परिभाषा देते का पूर्ण प्रयत्न किया 
परन्तु समस्त परिभाषाएँ या तो एकांगी हैं अथवा पक्षपात-पूर्ण हैं। दो- 
एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं । 


रोशर ( एठ5कक ) जो एक जमन विद्वान तथा अ्थंशास्त्रवेत्ता है, के 
कथनानुसार समाजवाद उन सामान्य प्रवृत्तियों की ओर अधिक ध्यान देता है 
जो मनुष्य के स्वभावानुगत नहीं है। यदि इस अर्थशास्त्रवेत्ता के कथन का 
तात्विक विवेचन या वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाय तो उसके विवेचन 
की सत्यता कहाँ तक हे, स्पष्ट हो जाय। इसका निर्णय कौन कर सकता है 
कि अमुक वस्तु मनृष्य के स्वभावानुगत है और अमुक नहीं है ? मनुष्य 
का स्वभाव तो ऐसा विचित्र है कि हम यह नहीं कह सकते कि मनष्य 
का स्वभाव अमुक प्रकार का है। इसी प्रकार एक दूसरा बिद्वान हनंशा 
( िद्आात809५७ ) पक्षपात रहित नहीं हैं, जब वह यह कहता है कि 
समाजवाद केवल दो श्रेणियों के मनुप्यों को आकषित करता है, प्रथम पापी 
और दितीय विक्षिप्त व्यक्ति। ऐसे चिद्वान के विचार से तो भारत के 
_प्रधानपंत्री प० जवाहरछारू नेहरू, आचार्य नरेचद्धदेव तथा अन्य विदेशी 
समाजवादी विद्वान पापी हूँ अथवा विक्षिप्त व्यक्ति हें। 

समाजवाद की परिभाषा में कठिताई उत्पन्न होने का कारण 

उसकी बहुमुखी प्रतिभा है। समाजवाद का क्षेत्र बड़ा विस्तृत हैं। मिल- 
मालिक तथा मजदूरों की समस्याओं से लेकर राष्ट्र का कतेव्य क्‍या है, 
भऔर उसकी सीमा कहां तक है, आदि प्रशइन समाजवाद के अन्तर्गत आते 
हे । एक सज्जन ने समाजवाद को शेषनाग तक कह डाला। ने समाजवाद को शेपनाग तक कह डालछा। जब तक आप 
. एक सिर का खण्डन करे तव तक दूसरा सिर निकल आता है। समाजवाद 





न, राजंशास्त्र के मल सिद्धान्त 


की वद्धि रावण के वंश की भांति बड़ी शीघ्रतापर्वेक होती जारही हैं। 
अतः समाजवाद की परिभाषा करना अत्यंत दुःसाध्य हैं। 

तीसरे समाजवाद, जैसा हमें विश्वास है, एक प्रकार का दर्शन तथा 
धर्म है। समाजवाद एक प्रकार का जीवन अथवा जीवन का एक ढंग है। 
यह एक आदर्श है। अतः जिस प्रकार हम अन्य वस्तुओं की परिभाषा 
निश्चित कर सकते हैं, ठीक उसी रूप में हम समाजवाद की परिभाषा 
नहीं निश्चित कर सकते। समाजवाद एक प्रकार का ऐसा अंक्रित वक्ष है 
जिसकी परिभाषा द्वारा कोई सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। यह 
एक प्रकार का जीवित आन्दोलन है और उसके लिए हम एक व्यवस्था 
निश्चित करके उसे निर्जीव नहीं बना सकते। समाजवाद के लिए भविष्य 
में अनेक आशार्ये की जा सकती हैं। उसमें नूतन विचारों के लिये बहुत 
बड़ा स्थान सुरक्षित हैं। समाजवाद में हिंदूधर्म की भांति परस्पर विरोधी 
विचार भी समाविष्ट हो सकते हैं। यदि कोई समाजवादी विद्वान किसी 
विशेष व्यवस्था का प्रतिपादन करता है तो दूसरा समाजवादी उस 
व्यवस्था की कटु आलोचना उपस्थित कर सकता हैं। समाजवाद समय 
के परिवर्तत के साथ अपनाया जा सकता है और वह समाज के प्रत्येक 
प्राणी के लिए उपयुक्त हो सकता हैं। समाजवाद वद्ध, यवक, स्त्री तथा 
बच्चों सब के लिए योजनाएँ प्रस्तुत करता हैं। यह नहीं कि अमुक व्यक्ति 
युवक हूँ और केवल वही समाजवाद के प्रगतिशील नियमों पर चल 
सकता हे अन्ये उससे वंचित रहें। दूसरे यह कि वह जीवन के तथा 
प्रमाज के प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालता है। समाजवाद समाज की साम- 
हिक सुविधा को लक्ष्य बनाकर अग्रसर होता है। वह केवल कछ चने हुए 
अपने दल के ढोगों की ही सुविधा को ध्यान में नहीं रखता। समाजवाद 
एक प्रकार का राजनीतिक स्वतन्त्रता का संग्राम है जिसका क्रम निरंतर 
चलता रहा है। यह प्रजातर प्रजातन्त्र में भविष्य की एक व्यवस्था है। स्वतन्त्रता 
जिसके सुख को हम प्रजातस्त्र में अनुभव करते है बिना समाजवादी व्यव- 
वस्था के निरथ्रक-.है-। बिना समाजवादी व्यवस्था के प्रजातन्त्र किसी एक 
दल के केवल कुछ मनुष्यों के सुख का साधन मात्र है। ऐसे प्रजातन्त्र से 
समाज को कोई विशेष लाभ नहीं होता । ऐसे प्रजातन्त्र में केवल 
कुछ ल [नन्द मनाते हैँ और दूसरे भूखों मरते हैं। 


-“ईंतनी कठिनाई होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि समाजवाद 
के लिए परिभाषा की आवश्यकता नहीं। इसकी परिभाषा उतनी ही आव- 


समाजवाद :- ७९ 


इयक है जितनी अन्य वादों की। बिना परिभाषा के हम किसी बाद 
दृष्टिकोण को ही नहीं समझ सकते । अभिप्राय केवल इतना ही है कि 
समाजवाद की कोई वैज्ञानिक परिभाषा नहीं हो सकती | समाजवाद का 
उद्देश्य तथा लक्ष्य समझने के लिए अधोलिखित कुछ परिभाषाएँ उपस्थित 
की जा रही हैं। 

-“सैलार्स (32]]878) के अनुसार समाजवाद एक प्रजातन्त्र आन्दोलन है 
जिसका उद्देश्य समाज की आश्थिक व्यवस्था का जब कभी जहां तक न्यायसंगत 
हो और अधिक से अधिक जहां तक किया जा सके सुधार है। जिससे 
प्रत्येक को अधिकतम स्वतन्त्रता तथा न्याय में अधिकार प्राप्त हो। 
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.../हृगन (97027970 ) के अनुसार यह एक राजनेतिक आन्दोलन 
है जो श्रमिकों द्वारा चलाया गया है और जिसका उद्देश्य मिलमालिकों 
के सम्मिलित शोषण को बन्द करना है, और एसी प्रजातन्त्र-व्यवस्था 
स्थापित करना है जिसमें उत्पादन यंत्र तथा वितरण-शक्ति समाज के 
अधिकार में हो । 
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एक बार श्रीयुत्र प्राउधान से एक न्यायाधीश ने पूछा कि 
समाजवाद क्‍या हैं ? तो उन्होंने उत्तर दिया कि समाज के सधार के 
लिए प्रत्येक प्रेरणा का नाम समाजवाद है। इस पर न्यायाधीश ने कहा 
तब तो हम सभी समाजवादी हैं। अभिथुक्त ने उत्तर दिया कि संक्षिप्त 
रूप में हम भी कुछ ऐसा ही समझते हें। 

लिटर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पैरोल डि फिलासफी पाजिटिव' में 
लिखा है कि समाजवाद राष्ट्र के स्वरूप में परिवर्तत करने के लिए एक 
प्रेरणा है जिसके लिए आथिक व्यवस्था का विचार एक सुन्दर पथ है 
और इसका प्रचार श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। 


८० राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


पक 


ह के विशप ने एक पत्र में जो हल की चर्च कांग्रेस में 
प्रथम अवतुबर १८०० को पढ़ा गया था और जिसका अब पुस्तक रूप बन गया हू, 


> ० 
लिखा है_कि समाजवाद की सर्वश्रेप्ठ पहिचान यह हैं कि वह व्यवितवाद के , 


विरुद्ध है। समाजवाद तथा व्यवितवाद मानवता के .दो विपरीत दृष्टिकोण हैं । 


व्यक्तिवाद मानवता को ऐसे परमाणओं द्वारा विरचित समझा जाता है , 


जो परस्पर एक दूसरे से असम्बद्ध हैं । इसके ठीक विपरीत समाजवाद 
मानवता को एक प्राणी समभता हे जिसके विभिन्न प्रकार के मनप्य विभिन्न 
अंगमात्र है और एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखते हेँं। एक के बिना दूसरे 
का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। इस प्रकार रामाजवाद और व्यवितवाद 


अपने लक्ष्य तथा कार्य प्रणाली दोनों में भिन्न हैं। समाजवाद की कारय- ' 
प्रणली का आधार सहकारिता हैँ और व्यकवितवाद को कायप्रणालों का : 


आधार प्रतिस्पर्धा है। प्रथम की कार्यप्रणाली साव॑जनिक ट्वित में विश्वास 
रखती है और द्वितीय की कार्यप्रणाढी का विद्वास है कि प्रत्येक मनुष्य 
केवल अपने हित के लिए दूसरे मनष्य के विरुद्ध कार्य करता है। समाजवाद 
का उद्देश्य सावेजनिक सेवा हूँ, और व्यक्तिवाद का उद्देश्य समाज में 
अपना व्यक्तित्व रथापित करना हैँ।समाजवाद ऐसे संघ का प्रतिपादन करता 
है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के उत्कर्प का पूर्ण परिचय देने का 
अवसर प्राप्त हो । और व्यक्तिवाद मनृप्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 
का ध्यान रखता है और भविष्य में जनता की शुभकामना करता है 

समाजवाद क्या नहीं हे--जिस प्रकार मध्यवर्ती युग में राजाओं 
तथा सामन्‍्तों का आतंक जनता पर छाया हुआ था, प्रजातन्त्र का नाम 
लेना बढ़ा अपशकन समझा जाता था । उसी प्रकार आजबाल समाजवाद 
का नाम लेना एक प्रकार से देश के प्रति विद्रोह करना समझा जाता है। 
समाजवाद के श्र इसको अनेक नामों से पुकार कर इसे पददलित करना 
चाहते है। कोई इसे अराजकतावाद के नाम से पृकारता है तो कोई इसे 
साम्यवाद के नाम से पुकारता है। अतः यह स्पप्ट करना परमावश्यक हैं 
कि समाजवाद अपनी एक भिन्न सत्ता रखता है। वह न तो अराजकतावाद 
हे 2 साम्यवाद ही है 

समाजवाद समाज में एक न्यायोचित ढंग से परिवर्तन चाहता है । समाज 
वाद मे यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि कोई भी परिवर्तन अन्यायोचित 
रीति से न किया जाय। परन्तु अराजकतावाद न्यायोचित तथा अन्यायोचित 
विधि का विचार नहीं क्रता। समाजवाद का सिद्धान्त ऋमिक विकास का 


|] 
] 
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समाजवाद ८? 


सिद्धात्त हूँ और इसका आधार प्रत्यक्ष रात्य है। परन्तु भराजकताबाद 
का सिद्धान्त दार्शनिक सिद्धान्तों पर अवरूम्बित हैँ और अराजकतावबाद 
प्रगतिशील तथा आदशंवादी हैं। किसी ने अराजकताबाद को कट स्‍्पद 
आलोचना की हूँ कि विध्षिप्त व्यक्तिवाद ही अराजकतावाद हैँ 

कुछ लोग समाजवाद का अर्थ परिवर्धित कर्मचारी वर्ग रामभतत हैं । 
परन्तु यह ऐसे विचारक हैं जो शासन व्यवस्था को एक बाहर की वस्तु 
समझते हैं । यदि हम यह मान लें कि सरकार शासित व्यक्तियों द्वारा बनाई गयी 
है तो प्रजा उस प्रकार की एक अनावश्यक अंग बन जाती हैं और यह कहना कि 
परिवर्धित कर्मचारी वर्ग ही समाजवाद हु असत्य सिद्ध होता है। 


रन 2 


है हे “” श्रीयूत ब्राइडडा लिखते हैँ कि समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति का 
समर्थन नहीं करता और यह चाहता है कि सारी संपत्ति राष्ट्र की हो 
और राष्ट्र ही सब से काम छेने का अधिकारी हो और उपज को राष्ट्र ही 
सब सें समान रूप से वितरित करे। परन्तु ब्राइछा का यह कथन वास्तवि- 
कता से अधिक दूर है। समाजवाद यह कभी नहीं चाहता कि समस्त संपत्ति 
राज्य के आधीन रहे। समाजवाद तो केवल इतना चाहता हूँ कि उत्पादक 
साधनों पर राज्य का अधिकार हो। हो | समाजवाद सीमित वृत्त में निर्ज निजी 
संपत्ति का समर्थन करता हू । 
फ्लिन्ट महोदय अपनी पुस्तक समाजवाद (50८87) में 
लिखते हैँ कि समाजवाद की दो भिन्न शाखायें हैं; प्रथम साम्यवादु और 
दूसरी समूहवाद है । यह दोनों बाद समाजवाद के अन्तर्गत स्पष्टरूप से 
आते हैँ और यह दोनों वाद बड़ी सरलता पूवक पहचाने जा सकते हूं । 
फ्लिन्द महोदय का ही दूसरा प्रमाण लीजिये; वह लिखते हैं कि शत्येक साम्य- 
वादी समाजवादी है परन्तु प्रत्येक समाजवादी साम्यवादी नहीं है । कारण 
यह है कि यह समाजवाद के अन्तर्गत दो विभिन्न सिद्धांतों को सम्मिलित 
करते हैँ । परन्तु समाजवाद का एक विशेष सिद्धांत जो साम्यवाद को 
बिलकल पथक कर देता है यह है कि साम्यवाद प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक की 
आवश्यकतानसार समान वितरण को लक्ष्य में रखता हू, किन्तु समाजवाद 
का लक्ष्य यह है कि वितरण सबकी उत्पादन-क्रिया के अनुसार होना चाहिए ॥ 
जो जिस श्रेणी का कार्यकर्ता हो और जितना वह कार्य कर सकता हो उसी 
के अनसार उत्पत्ति का वितरण भी होता चाहिए ।समाजवाद केवल व्यक्ति- 
गत में वद्धि के साथनों को रोकता चाहता है परन्तु साम्यवाद तो व्यक्तिगत 


संपत्ति का समर्येक ही नहीं हैं 
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हर विकासवादी है और साम्यवाद क्रांतिकारी हैं । 

साम्यवाद समाजबाद से कम स्पच्ट और अधिक काल्पनिक तंथां अधिक 
नौकरशाही है । समाजवाद राष्ट्रवादी है परन्तु साम्यवाद का अच्तिम लक्ष्य 
राष्ट्र की अस्त्येष्टि क्रिया कर देना है । 

इन कटु आलोचनाओं के अतिरिक्त भी अनेकों अनुचित धारणाएं 
समाजवाद के विरुद्ध फैली हुई हैँ जिनमें से कुछ का उल्लेख निम्न पंक्तियों 
में किया जा रहा है । 

कुछ लोगों का विचार है कि समाजवाद धर्मविरोधी है । समाजवाद 
ईहवर में विश्वास नहीं करता और न पूजा-गृहों को ही कोई महत्व देता है । 
प्रत्यृत यह मंदिर, मस्जिद तथा गिर्जा-गृहों को पाठशालाओं तथा विदृव- 
विद्यालयों में परिणत कर देना चाहता है । 


परन्तु यह लांछन वास्तविकता से अत्यंत परे है । समाजवाद अनीश्वर- 
वादी नहीं है और न वह पूजा गृहों को पाठ्शालाओं और विश्वविद्यालयों 
में परिणत ही करना चाहता है । सत्य यह है कि समाजवाद ईइवरवादी 
तथा अनीश्वरबादी दोनों को ही समान दृष्टि से आदर करता है । एक 
समाजवादी के लिए जितना आदरणीय तथा आवश्यक एक पुजारी है उतना ही 
आदरणीय तथा आवश्यक एक भंगी भी है । समाजवादी व्यवस्था 
में यह नहीं होगा कि पुजारी को इतना भोजन मिले कि वह अपनी तोंद के 
भार को न सह सके और भंगी को इतना कम मिले कि वह हड्डियों का 
एक पज्जर बना रहे । समाजवादी व्यवस्था में तो दोनों को उसके परिश्रम 
के अनुकूल हीं भोजन तथा वस्त्र आदि मिलेंगे। पुजारी को भी, यदि अपने 
कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, भूखा मरना होगा । 

कुछ लोगों को धारणा यह है कि समाजवाद पारिवारिक जीवन का 
विरोधी है, परन्तु यह धारणा नितान्त भ्रांतिमूलक है | समाजवाद का परि- 
वार से कोई विरोध नहीं है। समाजवाद तो एक आर्थिक आन्दोलन है । 
यह समाज की आधिक त्रुटियों की ओर अधिक ध्यान देता है । समाजवाद 
यह कदापि नहीं चाहता कि पिता-पुत्र, पति-पत्नी तथा भाईस्भाई का संबंध 
विच्छेद हो । समाजवाद तो भ्रातृ-भावना को प्रोत्साहन देना चाहता है । 
समाजवाद यह चाहता हैं कि केवल कूदुस्ब में ही नहीं बल्कि संसार में एक 
भाणी दूसरे प्राणी को अपना भाई समझे । समाजवाद 'सर्वे भवस्तु सुखिन:' का 
विशेष समर्थक है । है 


कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि समाजवाद शील, सदाचार, 
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सभ्यता तथा संस्कृति का विरोधी है। परन्तु यह धारणा भी निर्मुल तथा 
भ्रांतिपूर्ण है । समाजवाद मानवता की अभिवृद्धि चाहता हैं, संस्कृति की 
रक्षा चाहता है, ,वह नैतिकता का उत्थान चाहता हैं और सभ्यता को रक्षा 
चाहता है। वह संस्कृति तथा सभ्यता का कदापि विरोधी नहीं हैं 
कछ लोग समाजवाद की निनन्‍्दा करने के लिए यह भी कहते हैं कि समाज- 
बाद औद्योगिक केद्धीयकरण चाहता है, जिसका फल यह होगा कि हस्तकरछा 
अवनत हो जायगी । परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है । औद्योगिक 
केन्द्रीकरण से हस्तकला संगठित रूप में अधिक विकसित होगी । आधुनिक 
यंत्रों द्वारा कार्य करने से मनुष्य का समय भोजन तथा बस्त्र की सामग्री 
के उत्पादन में कम लगेगा इसलिए शेष समय विद्याध्ययन तथा अन्य उपयोगी 
कलाओं के सीखने में व्यतीत होगा और हस़्तकला की वृद्धि होगी.। 
समाजबाद की व्यवस्था--आज का युग अतीत के यूग से कहीं 
आगे बढ च॒का है। उत्पत्ति के अनेकों साधन उपलब्ध हो गये हैं। मशीनों 
से जताई बवाई का काम लिया जाता है। सित्राई के लिए नहरों का 
नवीन आयोजन हो रहा है। यातायात के साधन में बड़ी वृद्धि हो गई हैं। 
रेल, तार, तथा हवाई जहाज आदि के साधन मानव के लिए उपलब्ध हैं। 
परन्तु हायरे मानव समाज ! यह समस्त साधन केवल कुछ मनष्यों के 
हित के लिए ही उपयुक्त हो रहे हैं। समाज के अधिकांश मनुध्य इस साधन 
के छाभ से वंचित रह जाते हैँ। कहां तक कहा जाय और किससे कहा 
जाय ? भारतवर्ष में अभी ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अभी तक रेलगाड़ी तक 
नहीं देखी है। भारत की ही नहीं वरन्‌ संसार की बड़ी दयनीय दशा है । रेलगाड़ी 
के तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जब हम खचाखच भीड़ देखते हैं और उसी 
के पास जब हम प्रथम श्रेणी के डिब्बे को देखते हैं जिसमें केवल एक ही 
व्यक्ति विश्राम करता रहता है तो हमें अत्यन्त क्षोम होता है। प्रथम श्रेणी 
के डिब्बे में जहां केवल एक ही मनुष्य रहता हैं पंख को भी सुविधा रहती है 
परन्तु तृतीय श्रेणी में जहां गर्मी के कारण अत्यन्त आकुलता रहती हू कोई 
पंखे का प्रबंध नहीं होता। कंषक दिनरात कार्य करता करता थक जाता मे 
परन्तु सायंकाल को उसे उचित भोजन भी नहीं प्राप्त होता उसके बच्चों 
की अध्ययन की सविधा को कौन कहे भोजन भी पेटभर नहीं मिलता। 
मनुष्य जाति के कुछ बच्चे भयानक रोगों से पीड़ित तड़पते हुए सड़कों पर 


बन के ०» बन कल सका हाश उककलक ० आन, 


साहब दौड़-भूप मचाते हैँ। 
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ऐसा क्यों है? क्‍या कारण है कि एक मनुष्य को भोजन तक न 
मिछे और दूसरा अन्न का अपव्यय करें! एक समाजवादी इसका कारण 
स्पष्ट करते हुए लिखता है कि उत्पादन के समस्त साथनों पर थोड़े से 
व्यक्तियों अथवा व्यक्ति-समूहों का अधिकार है। भूमि, भोजन, पूंजी 
गैर अन्य आर्थिक व्यवस्थाओं पर केवल अठ्ग व्यक्तित नियंत्रण रखते 
हैं। प्रचीन अधिकारों के नाम पर ये थोड़े से व्यक्ति संसार की संपत्ति 
पर अपना पैतृक अधिकार बनाये हुए हैं। चाहे बेटा कितना ही निकम्मा 
क्‍यों न हो परन्तु उसे भोग के अनेकानेक साधन उपस्थित हैं । ये अल्प- 
व्यक्ति समाज की आवश्यकताओं का बिना ध्यान दिये अपनी भोग-विलास 
की सामग्री अधिक पैदा कराते हैँ जिसका परिणाम यह होता है कि निर्धन 
अपने भोजन और वस्त्र के लिए तरसते रहते हैं और संपत्तिशाली अपनी 
विलासिता में निमग्न रहते हैं।ये समाज के विशाल समुदाय को शिक्षा तथा 
संसक्रति से वंचित किये रखते हैं जिससे समाज की दशा सुधरने में विलम्ब 
हो रहा है। अशिक्षा का तो निर्धन तथा पददलित समाज पर इतना प्रभाव 
है कि चमार अपने को सर्देव के लिए हीन ही समझे रहता है। उससे 
यदि कहा जाय कि तुम पढ़-लिखकर कोई ऊँची नौकरी करो तो उसका 
स्वभावतः यही उत्तर होगा कि हमारे भाग्य में चमार का जन्म ही लिखा था 
तो में विद्या कैसे पढ़ छे । इस धनी समुदाय ने अधिकांश जनता को अशि- : 
क्षित बना दिया है जिससे उन्हें अपनी स्थिति का कभी ध्यान भी नहीं 
होता और वह अपनी इस पददलित स्थिति में पूर्ण संतुष्ट है। इन बेचारे ' 
निर्धनों को इस धनिक वर्ग ने इतना गुलाम बना डाला हूँ कि वे अपने , 
मालिक के सामते चारपाई आदि पर बैठना भी उचित नहीं सक्षमत्रे । | 


परन्तु क्या इन श्रमिकों की यही हीन ही दशा सदेव बनी रहेगी ? 
जिन्होंने अपना रक्त बहाकर देश की अनेक आयोजनाओं को ऊर्ण किया है। 





। जिन्होंने समय पड़ने पर समाज के लिए अपने को बलिवेदी पर चढ़ा दिया 
' हैं। जिनके सहयोग के बिना संसार का कोई भी अनसंधान तथा आवि- 


अष+समन डा 


ध्कार संभव नहीं हुआ है। प्रत्येक आविष्कार में इन निर्धन व्यक्तियों का 
ही विशेष हाथ रहा है। तो क्या इनकी दशा सदैव ही दयनीय बनी रहेगी? 
यह कभी नहीं हो सकता। इनकी अवस्था में परिवर्तन अवश्य होगा। 


प्रिंस क्रपाटकिन ने लिखा है कि “एक भी विचार, एक भी आविष्कार, जिसका 


उदय अतीत काल में हुआ है, ऐसा नहीं है जिसे सबकी संपत्ति न कहा जाय । 
ऐसे हजारों ज्ञात और अज्ञात आविध्कारक हुए हैं जो दरिद्रता में ही मर गए 
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किन्तु उन्हीं के सहयोग से ये मशीनें निकली हुई हैं जिन्हें आज मानवीय 
प्रतिभा की मृति कहा जाता है । प्रत्येक यंत्र का यही इतिहास है--बही 
रात्रि का जागरण, वही दरिद्वता, वही निराशाएं, वही हर्ष और वही अज्ञात 
मजदूरों की कई पीढियों द्वारा किये गये आंशिक सूधार जिनके बिना अधिक 
से अधिक उर्बरा कल्पना शक्ति व्यर्थ सिद्ध होती । इसके अतिरिक्त एक 
बात और हैं। प्रत्येक नवीन आविप्कार एक योग हँ--ऐसे असंख्य आबि- 
प्कारों का परिणाम है, जो यंत्र-शास्त्र और उद्योग-बंधों के विशाल क्षेत्र में 
उससे पहिले हो चुके हैँ । विज्ञान और उद्योग, ज्ञान और प्रयोग, आविष्कार 
और व्यवहारिक सफलता, मस्तिष्क और हाथ का कौशल, मन और स्नाय 
का श्रम यहु सब साथ साथ कार्य करते हैं । प्रत्येक आविष्कार, प्रत्येक प्रगति 
और मानव संपत्ति में प्रत्येक वृद्धि भूत तथा वर्तमान में सम्मिलित मानसिक 
और शारीरिक श्रम का फल है ।” 


अतः जब प्रत्येक कार्य समाज द्वारा किया गया है तो समाज को ही 
उसका फल भी मिलना चाहिए न कि समाज के कुछ चुने हुए व्यक्तियों को । 
परन्तु आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तत किये बिना यह असंभव है 
और सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए मौलिक परिवर्तन की 
आवश्यकता है । प्रचलित आश्िक व्यवस्था का नाश और उसके स्थान पर 
एक नवीन व्यवस्था की स्थापना करना और समाज में मौलिक परिवर्तन 
करना एक ऐसी घटना है जो विधानवाद द्वारा संभव नहीं है क्योंकि इस 
परिवर्तन का स्थापित स्वार्थ विरोध करेगा और आश्िक व्यवस्था में मौलिक 
परिवर्तत संभव न होगा । अतः क्रांति के द्वारा राज्यसत्ता पर समाज- 
वादियों का आधिपत्य आवश्यक हैं। राज्यसत्ता पर समाजवादियों का अधि- 
कार हो जाने पर ही समाजवादी व्यवस्था कार्य रूप में परिणत की जा सकती 
हैं।. 

“ वह समाजवादी व्यवस्था जिसे समाजवाद प्राप्त करना चाहता है 

सैलर्स (5८!]&78) के विचार से निम्न प्रकार की है । 

प्रथम--समस्त उत्पादक साधनों--भूमि, कल-कारखानों, आकर, बैंकों, 
रेलों, जहाजों, जंगलों आदि पर समाज का अधिकार होगा । श्रमिक तथा 
पूंजीपति न रहेंग । प्रत्येक व्यवसायिक क्षेत्र में सहयोग समितियों की 
स्थापना की जायगी । जमींदारी प्रथा का अन्त हो जायगा और क्रषक 
अपनी भूमि लंगान पर दूसरों को ने दे सकेंगे । सहकारिता के सिद्धांत पर 
कृषि की जायगी । 


८६. | राजशास्त्र के मुठ सिद्धान्त 


दितीय--इस प्रकार समाज में प्रचलित वर्ग संत्र्ष का अन्त हो जायगा 
पंजीपति, श्रमिक, जमींदार और किसान जैसे वर्ग न रहेंगे । सब मनुष्य 
अपने प्रिध्रम का फल भोगेंगे । कोई व्यबित किसी के परिश्रम का लाभ 
ते उठा सकेगा । प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार मिलेगा । 
उसे समाज में प्रत्येक प्रकार की सुविधा मिलेगी। 


_/तृतीय--वस्तुओं का दुरुपयोग कम कर दिया जायगा । आधुनिक 
व्यवस्था में धन व्यर्थ व्यय किया जाता है । अमेरिका में लगभग ६ सहस्त्र 
पत्र बाजार में रखे जाते हैं परन्तु उनमें आधे भी नहीं बिकते । संसार के 
व्यक्तियों को अन्न भोजन के लिये नहीं मिलता परन्तु संयुक्त राष्ट्र में गेहूँ 
इसलिये जला दिया गया जिससे गेहूँ का मूल्य घट न जाय । पैदावार अधिक 
हो गयी थी और यह भय था कि यह गेहूँ बाजार भें रख दिया जायगा 
तो गेहूँ के दाम कम हो जायेंगे । केवल इतना ही नहीं देश की रक्षा के 
लिग्रे आजकल एक बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती है जो समाज के लिये 

अन्य उपयोगी कार्य में लायी जा सकती है । इस प्रकार के एक नहीं 
अनेक उदाहरण पाये जाते हैं जिनसे व्यर्थ व्यय होता है । समाजवादी 
व्यवस्था में ये व्यय बन्द हो जायेंगे । 


आजकल बड़ी बड़ी कम्पनियों तथा बड़े बड़े राज्यों की प्रति- 
इन्द्विता के कारण समाज को बड़ी हानियां उठानी पड़ रही हैं। कम्पनियां 
अपने लाभ के लिए दूसरी कम्पनियों की अपेक्षा कम दामों में सामग्री 
बचना चाहती हैं और इसके लिये वें अमानृषिक कार्य कर शल्ती हैं 
जिससे समाज को हानि उठानी पड़ती है । कभी कभी ऐसा होता है कि 
एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को नष्ट करने के लिए उसकी समस्त सामग्री 
को लेकर उसे हीन दशा में कर देती हैं और उसके पश्चात्‌ उसे बाजार में 
रखती हैँ और जो उसे लेता है वह हानि में रहता हैं। अतः लोग उस 
कम्पनी के घने हुए माल को घृणित (्टि से देखने लगते हैं । समाजवाद 
मे भी प्रतिइवन्द्रिता चलेगी परन्तु इस प्रकार की नहीं कि उससे देश को 
हामि हो । परन्तु वह प्रतिद्वन्द्रिता इस भांति चलेगी जिससे देश को लाश 
हो । उदाहरण के लिए उत्पादक कार्यों के लिए प्रतिद्वन्द्षिता चलेगी । 

' चतुर्थ--समाजवाद संसार की दुर्भिक्षता दूर करने के लिए आयो- 
जनाएँ समाज के सन्मुख प्रस्तुत करता है। आधुनिक युग में कितने ही 
ऐसे योग्य पुरुष हें जो आथिक विपत्ति के कारण उन्नति नहीं कर सकते। 
उनके आशिक संकट पैतृक होते हैँ और समाज में उन्हें निर्धनता के कारण 
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स्थान नहीं मिलता । परन्तु समाजवाद समाज के सामने ऐसी व्यवस्था उपस्थित 
करता हैँ कि उसमे प्रत्येक योग्य व्यक्ति को यथोचित स्थान प्राप्त होगा। 
पृञचम--समाजवादी व्यवस्था से हमारी सुषुप्त शक्ति का पुन- 

जागरण होगा । आधुनिक व्यवस्था में तो अधिकांश मनुष्य अशिक्षित हैं 
और जो शिक्षित भी हैं उनको अनुकूल शिक्षा नहीं मिली है जिससे हमारी 
शक्ति अधिकांश सुषप्त अवस्था में ही है। जब प्रत्येक को अपनी शक्ति का 
परिचय देने का अवसर मिलेगा तो उत्त समय समाज में आज से भी कहीं 
बड़े वैज्ञानिक तथा दाशनिक दिखाई पड़ेंगे । 

परष्ठम--समाजवादी व्यवस्था में हमारा कार्य बड़ी सुगमता से और 
कम समय में हो जायगा। हमें अधिक कार्य करने की आवध्यकता न 
पड़ेगी अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जायगा और जो समय तथा 
परिश्रम छोटी-छोटी योजनाओं को पूर्ण करने में लगता है वह हरूम्बी 
पोजनाओं में नहीं लगेगा। खेती तथा अन्य उद्योग धन्धों पर राष्ट्र का 
अधिकार रहेगा। छोटे हलों के स्थान पर बड़े बड़े ट्रैक्टरों से जुताई होगी। 
जिस काम के लिए आज १०० आदमी लगे हुए हैं उसे मशीनों द्वारा 
समाजवादी व्यवस्था में केवल एक ही मनुप्य कर सकेगा । कार्य सभी के 
लिए उसकी बुद्धि तथा वर के अनुसार अनिवार्य होगा। इस प्रकार समाज 
की व्यवस्था में मनुष्य का समय बहुत बच जायगा । उसे अपनी 
जीविका केवल कुछ घंटों के काम करने से ही मिल जायेगी। शेष समय 
वह [ अुछ- किसी उपयोगी कार्य में लगा सकेगा। 
५ सप्तम--समाजवाद इस प्रकार एक सुन्दर तथा सुदृढ़ समाज की 
स्थापना करेगा । न तो उसमें कोई व्यक्ति आलस्य करेगा और न 
निष्क्रिय ही बनने पायेगा। इसके अतिरिक्त किसी को अत्यन्त कार्य भी 
न करना पड़ेगा। प्रत्येक के लिए उसकी शक्ति तथा योग्यता के अनुसार 
कार्य निश्चित हो जायगा। इस प्रकार सब को मानसिक शांति भी मिलेगी। 
आधुनिक समाज में क्‍या है ? जो एक सच्चा सैनिक बन सकता है उसे 
दफ्तर का बाबू बनना पड़ता हैं और जो एक पुलिस का काम कर 


अब जन, क&न+ता»+) 22 तल साक आधजामेजे भरीक:७ए: 4५ 203३#+-म#-ता १... सममापाफाओ वाद/आषा का फ्यातया 


5] 


सकता है उसे एक शिक्षक बनना पड़ता है। इससे समाज में अत्यन्त 
असंतोष फैला हुआ है। समाज में कोई भी कर्मचारी अपने कतंब्य का 
पालन सुचारु रूप से नहीं कर रहा है ओर न उस कार्य में उस मनुष्य 
की कोई रुचि ही होती है। इसके फलस्वरूप समाज को बड़ा कष्ट उठाना 
पड़ रहा है। जो जहां है वहीं चिन्तित ओर दूखी है। 


८८ रांजशास्त्र के मूंल सिद्धांत॑ 

“सारांश यह है कि समाजवाद का अभिप्राय हानिकारक प्रतिदंद्वितां 
का अन्त कर देना है। पूंजीवाद को समाप्त कर देना है और उसके स्थान 
पर उत्पादक यंत्रों का पुनवितरण करता है। इस भांति पैतृक अधिकारों 
को इति श्री हो जायगी। 


समाजवाद की आलोचना वा प्रत्यालोचना 

(१)  आलोचना--समाजवाद के आलोचक यह कहते हैं कि समाजवाद 
का अभिप्राय परिवर्धित कर्मचारी राज्य (८5९४(८९ [प्रा'८४प८७८५) 
है। प्रत्येक वस्तु पर सरकार का अधिकार होगा । कोई भी वस्तु 
व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी । प्रत्येक मनृष्या सरकारी कर्मचारी 
बन जायगा और प्रत्येक का कार्य सरकार द्वारा निश्चित कर 
दिया जायगा। इस प्रकार प्रत्येक के कार्य का फल भी सरकार 
द्वारा निश्चित किया जायगा । 
प्र्याशोचना--यद्यपि यह आलोचना सुन्दर है परन्तु यह ध्यान 
देने की बात है कि समाजवादी प्रजातस्त्र में जो कूछ मनुष्य सीखे हैं वह 
पैतृक संपत्ति नहीं है। सरकार कोई शासन करने वालों की जाएि 
नहीं है । उससे डरने की आवश्यकता क्‍या है ? और दूसरे सरकार पर 
नियन्त्रण रखने के लिए अन्य संस्थाओं की वृद्धि हो रही है। 
सरकार भी एक प्रकार की संस्था है जिसे मनष्य चलछाते हैं। 
सरकार कोई बाहर की वस्त नहीं है। अतः उससे डरने की भी 
कोई आवश्यकता नहीं है । 

(२) आअलोचना--कुछ आलोचक समाजवाद पर यह आशक्षेप लगाते हैं 


कि वह हमें वर्ग-संघर्ष की शिक्षा देता है और यह निर्धनों का 
धनवानों पर एक प्रकार का आक्रमण है। 
प्रत्यालोचना--वर्ग-संघर्ष साम्यवाद की शिक्षा है। समाजवाद की 
शिक्षा यह नहीं हैं। हां कुछ सीमा तक यह कहा जा सकता है कि 
यह निर्घधनों का धनवानों पर एक प्रकार का आक्रमण है परच्तु 
समाजवाद पर यह आलोचना भी छागू नहीं होती क्योंकि समाज- 
वाद समाज के हित के लिए हूँ | यह रामाज का अहित नहीं 
चाहता। प्रत्येक संपत्ति में इस घनहीन जनता का अधिकार है। 
(३२) आलोचना--कुछ समाजवाद के विरोधी समाजवाद पर यह आशक्षेप 
लगाते हैं कि समाजवाद में मनुष्य स्वतः काम करता पसन्द ने 
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करेगा। प्रत्यक यही चाहेगा कि वह कम-से-कम काम करें और 
अधिक-से-अधिक लाभ उठावे। इस प्रकार समाज का सारा काम 
विकृत रूप में होगा। न तो किसी कार्य को कोई प्रारंभ करेगा 
और न उसे किसी कार्य के करने में उत्साह ही रहेगा। 
प्रव्यालोचना--परन्तु समाजवाद के ग्रे आकोचक मनुष्य के स्वभाव 
को ठीक रूप से नहीं पहचान सके हैँ। मनुष्य में सब से अधिक 
चाह समाज में सम्माव पाने की है । इसका ज्वलंत उदाहरण 
हमें आज भी देखने को मिलता है। कितने ही सैनिक अपनी वीरता 
का पदक प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक दे देते हैँ । यदि 
सेनिकों में केवल यह भावना हो कि वह केवल अपने लाभ के 
लिए ही लड़ाई लड़ेंगे तो संभव है कि अपने प्राणों की वलि देकर 
कोई भी अपने देश की रक्षा न करे। अतः यह कहना कि समाजवाद 
में मनुष्य कम-से-कम कार्य करेगा और किसी कार्य को वह उत्साह 
के साथ नहीं करेगा नितांत म्रममूलक है। 
४--आलोचना--कुछ आलोचकों का यह मत हैँ कि समाजवाद में 
उत्पत्ति कम हो जायगी। 
प्रव्यालोचना--यह आक्षेप भी ठीक नहीं है। इसका कारण ऊपर 
दिया जा चुका हूँ। मनुष्य संघ प्रेरणा से अधिक काम करेगा 
और आधुनिक यंत्रों द्वारा काम करने पर, जो सब के लिए अभी 
उपलब्ध नहीं है, उत्पादन आज से कई गुना बढ जायगा। और 
यदि हम इस बात को भी मान लें कि समाजवाद में उत्पादन कम 
हो जायगा तो भी अन्य कारणों के बल पर हम इसे ठुकरा नहीं 
सकते । उत्पादन की ही आयोजना तक हम अपने को आधुनिक 
यूग में सीमित नहीं कर सकते। उत्पादन से भी आवश्यक आज 
के युग में वितरण की समस्या हो रही हैँ। अतः यह आलोचना कि 
समाजवाद में उत्पादन कम होगा ठीक नहीं है। 
५--आलोचना--समाजवाद के आलोचक समाजवाद की आयोजनाओं 
पर यह आक्षेप लगाते हैं कि बड़े बड़े उद्योग धन्धे जितनी भली 
विधि से व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा किये जा सकते हैं उतनी अच्छी 
तरह से सरकार द्वारा नहीं किये जा सकते। 
प्रत्यालीोचना--यह आशक्षेप भी उचित नहीं है कारण यह कि सरकार 
एक बहुत बड़ी संस्था हैँ और वह व्यक्तिगत कम्पनियों से अपेक्षा- 
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कृत किसी भी उद्योग को बड़े पैमाने पर चला सकती हें। अते) 
जितना ही बड़ा उद्योग धंधा होगा उतना ही अधिक उसमें लाभ भी 
होगा | अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से तो सरकार द्वारा चलाये गये 
उद्योग-धंधे अधिक छाभप्रद होंगे । इसके अतिरिक्त सरकार की 
शक्ति के सम्बंध में स्पष्ट हैं कि सरकार में इतनी 
शक्ति है जिससे वह अपने कार्य के अतिरिक्त देश के अन्य व्यव- 
सायों को भी अपना सके। इसके लिए तो हमें तकं-वितर्क करने 
की भी आवश्यकता नहीं हैं । हमारे सन्मुख प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित हैं । 
पोस्ट आफिस की व्यवस्था, रेलवे का प्रबंध तथा नहरों का प्रबंध 
सरकार के ही हाथ में है और बड़ी सुन्दरता पूर्वक चलाये जा 
रहे हैं। क्या इसी प्रकार अन्य उद्योग धन्धे भी सरकार द्वारा नहीं 
चलाये जा सकते ? 
६--आलो चना--समाजवाद कुछ लोगों के अनुसार मनुप्य को नीचे की 
ओर छाते का एक साधन है। अभिप्राय यह कि समाजवाद सबकों 
निर्भेन बनाना चाहता है। 
(प्रत्यालोचना--ऐसे लोगों के थिंचारों को क्या कहा जाय ? वेचारे 
| >+ इसके अतिरिक्त कछ सोच ही नहीं सकते। ऐसा क्‍यों न सोचा जाय 
कि समाजवाद सब को ऊपर उठाने का एक साधन है। दूसरे 
जप यह कि समाजवाद किसी की योग्यता तथा शक्ति को कोई आघात 
५ ०» भी नहीं पहुँचाता प्रत्युत उसे अपनी शक्ति तथा योगयता बढाने 
.. का अधिक अवकाश देता है। समाजवाद तो आशावादी सिद्धान्त 
है । उसे विश्वास है कि समाजवादी व्यवस्थाओं से मनष्य के 
स्वभाव में परिवर्तत किया जा सकता 
७--आलोचना--कुछ लोगों का कथन है कि मनप्य धन से भी अधिक 
अधिकार की लाहसा रखता है और इस मनोवैज्ञानिक तथ्य 
पर समाजवाद ध्यान नहीं देता। प्रत्येक को अपनी रुचि के अनसार 
और अपनी आयोजना के अनसार कार्य करने में अधिक आनन्द 
आता हैं। उसे अपनी रुचि के अनुसार काम करने में अधिक संतोष 
मिलता है। अतः व्यक्तिगत संपत्ति मनष्य को अपना व्यक्तित्व 
भगट करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। 
प्र््यालोचना--व्यक्तित्व प्रगट करने के लिए अन्य भी उपाय हो 
सकते हूं । यह आवश्यक नहीं हैँ कि व्यक्तित्व को 
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प्रगट करने के लिए संपत्ति को हीं साधन बनाया जाय । 
पंडित मदनभोहन मालवीय तथा महात्मा गांधी आदि ऐसे व्यक्ति 
हो गये हें जिनका व्यक्तित्व त्याग से बना हैं। संपत्ति के द्वारा 
व्यक्तित्व को प्रगट करना 'तो समाज के लिए घातक है। कारण 
यह कि संपत्ति का प्रभाव दूसरे व्यक्ति के जीवन पर भी पढ़ता 
हैं। एक के वैयक्तिक लाभ के लिए संकड़ों के जीवन नष्ट हो 
सकते हें । 
४! -“ समाजवाद के कुछ दोष--यद्यपि समाजवाद समाज में भविष्य के 
लिए अत्यन्त उपयोगी तथा क्रमिक विकास शीर सिद्धान्त है परन्तु संसार 
के प्रत्येक वस्तु के गुण तथा दोष हुआ करते हैं। समाजवाद महान गुणों 
से सुसज्जित होते हुए भी दोष-रहित नहीं है । अभी हमने समाजवाद के 
आलोचकों का समाजवाद पर आतशक्षेप तथा समाजवादियों द्वारा उसका 
उत्तर उपस्थित किया है परन्तु अब हम समाजवाद के कुछ विशेष दोषों 
को स्पष्ट करने जा रहे हे। यह दोष समाजवाद के मार्म में प्रत्यक्ष वाधक 
हे। 


(१) समाजवाद केच्रीकरण का बडा पैक्ष करता है । वह मनुष्य के 
प्रत्येक व्यवसाय पर सरकार्‌ का नियंत्रण चाहता है। इसका फल यह होगा 
कि सरकार के कार्य बहुत बढ जायँँगे और सरकार इतने अधिक 
व्यवसायों पर पर्ण रूप से नियंत्रण न कर सकेगी। सरकार के 
पास अभी जितने कार्य हें उन्हीं का भार उठाना कठिन ही रहा 
है तो और कार्यभार वह किस प्रकार सहन कर सकेगी। यद्यपि 
पोस्टआफिस, रेलवे तथा नहरें सरकार द्वारा नियंत्रित हैं परन्तु इसका 
क्या प्रमाण है कि सरकार का नियंत्रण इन व्यवसायों पर बड़ा अच्छा हैं 
और काये बड़ी सुन्दरता से हो रहा है ? दूसरा प्रमाण हमारे पास इंग्लेंड 
के पोस्टआफिस और तारघर का है जो एक कम्पनी की संरक्षिता 
में चल रहा है और बड़ी उत्तमता के साथ चल रहा है । 
यह संभव हो सकता है कि कार्यभार बढ जाने से समाजवादी 
राष्ट्र अपने ही भार से दब जाय। सरकार के कार्य के संचालन 
कि जहां तक प्रदन है समाजवाद आवश्यकता से अधिक आशावादी है। 


(२) आधुनिक युग में मनुप्य का नैतिक विकास इतना नहीं हुआ है 
कि अपने स्वार्थों के लिए षृड़यस्त्र न करें। जब कि मनुप्य आज- 
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कह अपने थोड़े से लाभ के लिए अपने भाई का गला काट सकता है तो 

क्या समाजवादी व्यवस्था होजाने पर मनृष्य का स्वभाव एकदम 
* परिवरतित हो जायगा ।. समाजवादी व्यवरथा में राभी देवता नहीं 
* होंगे । उनमें भी क्रोध, छोभ, तथा मोह होगा । जब ऐसा है तो क्‍या 

मनुष्य उस समय समाज का भयानक अहित नहीं कर सकेगा ? 

क्रोध में तथा असंतोष में मनुष्य यह भूल जाता है कि हम क्‍या 
' करने जा रहे हैं । अतः समाजवादी व्यवस्था में जितने ही व्यव- 

सायों का केन्रीकरण होगा उतने ही पड़यन्त्र तथा भ्रष्टाचार 
है गे । 

(३) “मनुष्य का स्वभाव जैसा आधुनिक युग में है उसे दृष्टि में रखते- 
हुए हम यह कह सकते हूँ कि समाजवाद उन्नति के लिए अत्यन्त 
लाभकारी नहीं होगा। केवल आंशिक लाभ की संभावना की जा 
सकती हैँ। उतना लाभ जितना कि समाजवादी बतलाते है होना अत्यन्त 
कठिन है। कारण यह है कि आज के युग का साधारण व्यक्ति 
संघहित की प्रेरणा से नहीं प्रेरित है वरन्‌ उसे महान स्वार्थी 

. भावनाएं दबायें हुए हैं। आज का मनुष्य समाजवादी व्यवस्था में 
आलसी तथा स्थिर बन जायगा। उससे हम आशजातीत फछ की 
आशा नहीं रख सकते। वह स्वतः किसी कार्य का प्रारंभ नहीं करेगा । 
फलत: नवीन आवश्यकतायें नयी व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं पनप सकतीं । 

(४) मनुष्य शक्तियों का एक भण्डार है। वह क्रियाहीन नहीं रह सकता। 
स्पर्धा उसकी प्रवृत्ति है। वह दूसरे की अपेक्षा अपने को अधिक 

»" सुखी रखने के लिए कोई न कोई मार्ग ढूंढ निकालेगा । जहां एक 

४ ने अपनी सुविधा का प्रबन्ध किया वहां अमानुषिक प्रतिदंद्विता 

५ ” प्रारम्भ हो जायगी और यह परिस्थिति समाजवाद के लिए अत्यन्त 
भयानक होगी । 
भारतीय समाजवाद--भारत॒वर्ष सदैव से ही एक धर्म प्रधान देश 

रहा है | यह देश वह देश हैं जहां पर संसार के बल्ले बड़े 

पुरुष उत्पन्न हुए। भोतिकवाद पर विचार करता भारतवर्ष में अच्छी दष्टि 
से नहीं देखा जाता था। वह साहित्य व्यर्थ समझा जाता था जिसमें राम- 

नाम ने लिखा हो। वह जिला व्यर्थ समझी जाती थी जिससे राम नाम त 

सिकले। उस मंतुष्य का जीचन निष्फल सभझा जाता था जिसने भगधान 


का भजन ते किया ही। “रामताम के आलसी भोजन के इसिम[२, 
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तुलसी ऐसे अधम को वार बार घिक्‍कार ।” पढ़े-लिखे समुदाय म ईश्वर के 
विषय में बात चीत करना ही श्रेष्ठ पुरुष का छक्षण समझा जाता था। 
छोटे लोगों के लिए कूछ कथा वार्ता का सुन लेना ही उनके जीवन के 
उद्धार के लिए पर्याप्त था। सारा समाज चार वर्णों में तथा सारा जीवन 
चार आश्रमों में विभाजित था। प्रथम वर्ण के लोग ब्राह्मण कहलाते थे 
जो समाज के हित के लिए केवल चिन्तन ही किया करते थे । द्वितीय वर्ण 
के लोग क्षत्रिय थे जिनका कार्य समाज को बाह्य आक्रमणों से बचाना 
तथा समाज की आंतरिक व्यवस्था को ठीक रखना था। तीसरी श्रेणी के 
मनृष्य समाज की धन-धान्‍्य से मदद करते थे और चौथी श्रेणी के लोग 
समाज की अन्य प्रकार की सेवा करते थे। 

परन्तु अब युग परिवर्तित हो चुका हैं। छगभग एक हजार वर्ष 
तक यहां विदेशियों का प्रभुत्व रहा है । इस पराधीनता में प्राचीन सामा- 
जिक व्यवस्था अस्त-ब्यस्त हो चुकी हैं। हां देश की धामिक कट्टरता 
ने अपने पुराने संस्कृति के कुछ चिन्हों को बचा रखा है। हमारे समाजमें 
नाम के लिए अब भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शूद्र उपस्थित हैं परस्तु 
समाज का वह आधार जिस पर वर्ण व्यवस्था बनायी गयी थी टूद चुकी 
है । अब तो ब्राह्मण लालची, क्षत्रिय देशद्रोही, वैद्य अपनी ही पेट पूजा 
का ध्यान रखने वाले तथा शूद्र हठधर्मी हो गये हे। आधुनिक काल में 
सब अपने उदर-पोषण में संलग्न रहते हैं। 

दूसरे आधुनिक आविष्कारों ने संपूर्ण संसार को एक सत्र में 
जोड़ दिया है। प्रत्येक देश की संस्कृति तथा सभ्यता आपस में मिल गयी 
है। कोई भी देश अपने को अच्तर्राष्ट्रीय प्रभाव से अलग नहीं रख सकता। 
इसलिए भोतिकवादी जगत का भारतवर्ष पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है 
और हमारा जीवन विषभताओं और कृत्रिम असमानताओं से दृषित होता 
जा रहा है । जैसे जैसे औद्योगीकरण का अधिकाधिक विकास 
होता जायगा वेसे वैसे भारत भी यूरोप बनता जायगा | आजकल भारत 
में पूंजीवाद का आतंक छाया हुआ है। किसान हल चलाता है और भूखों 
मरता हे परन्तु कर बसूल करने के देकेदार आत्तत्द उड़ा रहे हैं। भारतका 
सजदूर सायंकारू को बड़ी कढिताई के साथ झपत्ता पेट भरता है परल्तु 
उसी के परिश्रम की रोटी खानेबाले सिनिस्टरों का सिभंत्रण चलाते है 
जिसमें जाखों का व्यय होता है। मितिस्डर लोग भी, जो उन्हीं किसानों 
तथा श्रमिकी के कार्रगे इतने ऊँचे पद के अधिकारी बनते हैं, बयां 
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(| 


दावत ख़ा-खाकर यह समाज की सेवा करते हैं? मंत्री छोगों को कौन 


कहे छोटे कर्मचारी भी अपने पद से लाभ उठा रह है । 

इसलिए यह प्रइत उपस्थित होता है कि भारत की इस परिस्थिति 
को सुधारने के लिए क्या करता आहिए ? इस समय भारत में तीन विचार 
धाराएँ काम कर रही हैं। प्रथम गांधीवादी विचारधारा जिसका अभिप्राय 
यह है कि भारत की संस्कृति के लिए यूरोपीय समाज की रूप-रेखा उचित 
न होगी अतः भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था का पुन्निर्माण किया जाय। 
दयानन्द सरस्वती इस विचारधारा के आदि प्रवतेंक हेँ। दूसरी विचारधारा 
भारत में समाजवाद का समर्थन करती हैँ। उसकी दृष्टि में समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना द्वारा ही वर्तमान समस्याओं का समाधान हो सकता 
है। इसके समर्थक श्री जवाहरलाल नेहरू, सभाषचन्द्र बोस तथा आचार्य 
नरेन्द्र देव आदि हैं । तीसरी विचार धारा पंजीवाद का समर्थन करती है 
परन्तु यह विचारधारा पनप नहीं रही हैँ और इसका कोई महत्व नहीं है । 

समाजवादी विचारधारा तथा गांधीवादी विचारधारा में कछ 
बातों में अन्तर है और कछ बातों में समानता है । गांधीवाद का अभि- 
प्राय यह है कि मानव समाज का उदय होना चाहिए। मानवता को उत्कर्ष 
मिलना चाहिए। समाज कभी वर्गविहीन नहीं हो सकता है अतः वर्ग के 
रहते हुए भी मनुष्य का आर्थिक शोषण नहीं होना चाहटिए। परन्तु समाज- 
वाद एक वर्गविह्दीन समाज बनाना चाहता है। समाजवाद टाप्ट्रीय स्वत- 
नत्रता का समर्थन करते हुए भी अच्तर्राष्ट्रीयता का प्रवल क्मर्थक है। 
गांधीवाद तो वसुधेव कूटुम्बकम्‌! का समर्थक है ही । गांधीवाद तथा 
समाजवाद दोनों ही पूंजीवाद का अन्त करना चाहते हें । 


परन्तु दोनों के मार्ग में बड़ा अन्तर है। एक आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
पर निर्भर है और दूसरा उम्र भौतिकवादी है। एक अहिसा का विशेष 
ध्यान रखता है परन्तु दूसरा अहिसा को उतना महत्व प्रदान नहीं करता। 
इसका अथ यह नहीं समभ लेना चाहिए कि समाजवाद हिसा का प्रचारक 
है वरन्‌ बात ऐसी है कि यदि समाज सुधार में हिंसा की आवश्यकता 
पड़े तो समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार उसमें कोई दोष नहीं है परन्तु 
गांधीवाद के अनुसार हिसा कभी भी नहीं हो सकती । इतना ही नहीं 
बल्कि मन, कर्म तथा बचन से भी हिंसा नहीं होती चाहिए 
गांधीवाद तथा समाजवाद में जो विशेष अन्तर है वह यह है कि 
माजवाद केन्द्रीकरण का समर्थन करता हैं और गांधीबाद विकेद्धीकरण 
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का समर्थक है । गांधीवाद का अभिप्राय यह हैं कि मनुष्य अपनी आव- 
श्यकता की वस्तु स्वयं उत्पन्न करे और| अपनी आवश्यकता को जितना 
कम कर सके करे। समाजवाद इस सिद्धान्त का विरोधी हैं। समाजवाद के 
अनुसार मशीनों का उपयोग जहां तक हो सके वहां तक किया जाना 
चाहिए जिससे मनुप्य॑ कम-से-क्रम समय में अधिक-से-अधिक पदार्थ उत्पन्न 
कर सके । 


गांधीवाद त्याग, अहिसा, सत्य तथा आत्मबल को अधिक उत्तम 
समझता है परन्तु समाजवाद के लिए यह कोई आवश्यक वस्तु नहीं है । 
गांधी जी ने लिखा हु-- में चाहता हूँ कि हिन्दोस्तान में प्रत्येक निवासी 
को खाना और कपड़ा मिले, जिसका अभिप्राय है कि पैदावार के साधनों 
पर पूरे समाज का अधिकार रहे। वे उसे उसी तरह मुक्त और स्वच्छंद 
प्राप्त हों जसे वायू और जल । उनका उपयोग दूसरे के शोषण के 
लिए बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। इसी आधार पर आज के समाजवादी 
यह घोषित करते हैँ कि समाजवाद में तथा गांधीवाद में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं है । 

जब तक भारतवर्ष को स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त थी गांधीवादी तथा 
समाजवादी दोनों दलों ने एक होकर काम किया। दोनों दलों का लक्ष्य 
स्वतन्त्रता प्राप्त करता था अतः उस समय आपस में विरोध नहीं प्रगट होने 
दिया। परन्तु १५ अगस्त सन्‌ १९४७ में जब भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त 
हो गयी तो उन दोनों दलों को एक साथ काम करने में कठिनाई होने 
लगी और कुछ ही दिन पर्चात्‌ समाजवादियों त गांधीवादियों का साथ 
छोड़ दिया । गांधीवादी उस समय शक्तिशाली थे । अतः गांधीवादी 
सरकार नियुक्त रही परन्तु उन्होंने अपन को गांधीवादी नाम नहीं दिया 
न उन्होंने गांधी जी के किसी सिद्धान्त को ही अपनाया। उनमें से बहुतों 
ने समाजवादी सिद्धान्त अपनाने की घोषणा की परन्तु उसे कार्य-रूप में 
बहुत कम परिणत कर पाये हैं। ऐसे अवसर पर बहुत से समाजवादी नेताओं 
ने सरकारी पद से हटना उचित न समझा और आज भी वे सरकार के 
साथ काम कर रहे हैं। इसके ज्वलन्त उदाहरण माननीय सम्पूर्णानन्‍्द जी 
है ।. यह पहिले समाजवादी विचार के थे परन्तु अब उस दल के साथमें 
रह कर कार्य नहीं कर रहे है। पता नहीं फिर कभी वे समाजवादी दल 
के साथ रहकर कार्य करेंगे अथवा नहीं | 


९६ क् राजशास्त्र के मूल सिद्धांत 
हि 


रा गांधीवाद ओर समाजवादू-- 
जी 8 
क / यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
 3/॑.. अभ्युत्यानमधर्मस्थ तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥। 


-+ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम । 
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥। 


संसार का परिवतेन क्रम सदेव समान गति से नहीं चलता । कभी 
परिवतंत द्रत और कभी मन्द गति से होता हे। जब कभी समाज में अस्त- 
व्यस्तता छा जाती है, मानवजाति दुःख-ग्रस्त हो जाती हैँ, समाज में 
किसी प्रकार का नियम नहीं चल पाता, मनुष्य अत्यन्त दुखी तथा 
किकर्तव्य-विमूढ हो जाता है तब किसी न किसी महान्‌ व्यक्ति का 
स्वतः उदय होता है। वह समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का नेतृत्व 
करता है। महात्मा जी हमारे ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे। महात्मा 
जी का जन्म एक पराधीन देश में हुआ था। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों 
पहिले तक भारत की पवित्र भूमि विदेशी आततायियों द्वारा पदाक्रांत थी। 
उन विदेशियों ने भारत के शोणितों का शोषण कर इसे दु्भिक्ष बना डाला था । 
जो भारत एक समय गौतम के उपदेश का संसार में प्रचार करता था, 
संसार को सत्य तथा अहिसा की शिक्षा देता था, जो भारत किसी समय 
संसार का मुकुट कहा जाता था, जो भारत किसी समय संसार का नेतृत्व 
करता था, जो भारत किसी समय संसार को शिक्षा तथा संस्कृति का 
दीप दिखाता था, दुख हैँ कि वही भारत एक रोटी के टुकड़े के लिए दूसरे 
के सामने हाथ पसार रहा था। दूसरे से तन ढकने के लिए वस्त्र की 
भिक्षा मांगः रहा था। बाल बात में दूसरों का मुंह ताकना पड़ रहा था। 
जो भारत राणा सांगा तथा राणा प्रतापसिह ऐसे वीरों का उत्पन्न करने 
वाला था वही भारत आज के कुछ दिन पूर्व गीदड़ों का शावक बन गया 
था। भारत इतना निर्बंठ हो गया था कि उसमें शस्त्र उठाने की शक्ति 
न रह गयी थी। ऐसे समय में परिवर्तेत अवश्यम्भावी था। इस परिवर्तन 
का नेतृत्व करने महात्मा जी रंगमंच पर आये । सशस्त्र क्रांति संभव 
न थी। गांधी जी ने आत्मवकू का सहारा लिया। सत्य, अहिसा तथा 
सत्याग्रह उनके शस्त्र बने। ये शस्त्र संसार के लिए अपूर्व थे। वे इसके 
घात को न समझ सके। उनकी तोपें तथा तलवारें इस नवीन शस्त्र के 
सामने निष्फल हो गयीं और भारत स्वतन्त्र हो गया । द 
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क््् 


महात्मा जी का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं था । 
उन्होंने संग्राम का ढंग ही बदल दिया । आजतक संसार में जितने 
ऋतिकारी परिवर्तन हुए थे व केवर भयंकर विनाशकारी शास्त्रों द्वारा 
हुए थे परन्तु भारत की स्वतन्त्रता का संग्राम शांति के शस्त्र द्वारा हुआ। 
वह प्रेम के अस्त्र द्वारा पूर्ण हुआ। गांधी जी की संसार को यही देन है । 
गांधी जी के पूर्व राजनीतिक संसार छल, ह्ेष, आडम्बर तथा हिंसा का 
भण्डार मात्र था। सब से बड़ा राजनीतिक ज्ञाता वही समझा जाता था 
जो दूसरे को अधिक से अधिक अपने मायाजाल में जकड़ सकता था 
प्रन्तु गांधी जी ने राजनीतिक संसार को उलट दिया। उन्होंने प्रेम, 
सत्य तथा अहिसा को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व दिया। गांधी जी की देन केवल 
राजनीतिक ही नहीं वरन्‌ धामिक भी है। महात्मा जी सब से पहिले 
धामिक थे फिर और कुछ। उनके सारे सिद्धान्त आध्यात्मिकता से परिपूर्ण 
थे । समाज को उनकी धाभिक देन राजनीतिक देन की अपेक्षा अधिक है। 
हम गांधी जी के किसी भी राजनीतिक सिद्धान्त को नहीं समझा सकते 
जब तक कि हम उनके धामिक विचारों को पूर्णछ्प से न समझ लें। गांधीजी 
अद्वतवादी तथा आवागमन पर विश्वास करने वाले थे । वे प्रत्येक कार्य 
ईश्वर का भजन समक कर करते थे । उन्हें पूर्ण विश्वास होगया था कि 
आत्मा का नाश नहीं होता केवछू शरीर परिवर्तित होता रहता है। उन्हें 
श्रीमद्भगवद्गीता पर बड़ा विश्वास था और उन्होंने उसका अनुवाद 
भी किया हैं। अनाशक्तियोग नामक _स्तक में वे लिखते हैं कि जब कभी 
हमें किसी प्रकार की शंका होती हैँ तो में गीता की शरण में जाता हूँ। 
और मेरी सारी शंकाओं का समाधान वहीं होजाता है। गीता के अनुसार 
व कर्मयोगी भक्त कहे जा सकते थे। उन्होंने अपना जीवन गीता के बारहवें 
अध्याय के अनुसार बनाया था जिसके इलोक नीचे उद्धृत किये जा रहे हूं । 


इलोक--योन हृष्यति न द्वष्टि न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य: स में प्रिय: ॥ 


अर्थ--जों व कभी हित होता है, न द्वेष करता है, न शोच करता 

है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों 

के फल का त्यागी है वह भक्‍क्ति-युक्‍त पुरुष मेरे को प्रिय । 
इलोक--समः शत्रौं व मित्रे च तथा मानापमानग्रो: । 
शीतोष्ण सुख दुःखपु समः सझू गविवर्जित: ॥ 
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भर्थ--- और जो पुरुष शत्रु-मित्र में और मान-अपमान में सम है 
तथा सर्दी-गर्मी और सूख <दुःखादि ढंढों में सम है और 
(सब संसार में) आशक्ति से रहित है । 
इलोक--तुल्यतिन्दास्तुतिमौर्नी संतुष्टो येन-केन चितृ । 
अनिकेत: स्थिर मतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ 
तथा जो निम्दा स्तुति को समान समभने वाला और मननशीरू 
है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में 
सदा ही सनन्‍्तुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है 
वह स्थिर बृद्धिवाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। 
इसी विश्वास पर गांधी जी ब्रिटिश सरकार की कठिन-से-कठिन 
यातनाओं को भोग सके और उन्हें तनिक भी कष्ट न हुआ। इसी विश्वास 
के बल पर वे अपने से विमुख को भी हृदय से प्रेम करते थे। जिन्ना साहब 
से, जो उनके घोर विरोधी थे, गांधी जी ने प्रेम किया। कहाँ तक कहा 
जाय उन्होंने अपने हत्यारे को भी क्षमा प्रदान किया। 


इस प्रकार गांधी जी ने एक नये दर्शन का प्रतिपादन किया जो 
संसार के लिए अपूर्व था। इस दर्शन को हम गांधीवाद के सिवा अन्य 
कुछ नहीं कह सकते। यद्यपि गांधी नी स्वयं यह कहते हैं कि गांधीवाद 
जैसी कोई भी वस्तु नहीं है परन्तु गांधी जी ने जिस मत का प्रतिपादन किया 
वह गांधीवाद के सिवा अन्य कुछ भी नहीं कहा जा सकता । गांधीवाद के 
मूलतत्व सत्य और अहिसा हैँ। गांधी जीका सत्य एक आदर है जिसकी 
प्राप्ति के लिए अहिसा एक मात्र साधन हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध, सबिनय 
अवज्ञा और असहयोग यह तीनों सत्याग्रह के ही अंग हैँ। 

निष्क्रिय प्रति ऐेध के संबंध में गांधी जी स्वयं लिख गय हैं कि 
निष्क्रिय प्रतिरोध कष्टसहन द्वारा अधिकार का साधन है। यह रास्त्रों द्वारा 
प्रतिरोध के विपरीत हैं । “जब में किसी कार्य को करने से अस्वीकार 
करता हूँ जो मेरी आत्मा के विरुद्ध है तो में आत्म शक्ति का 
प्रयोग करता हूँ। आत्म-कष्ट ऐसे अवसरों, पर अवश्यम्भावी है।” 

गांधी जी का विचार अहिंसा के संबंध में यह हैँ कि अहिसा एक 
सबल पुरुष का शस्त्र हे निबेंठ का नहीं। बलवान आत्मा ही अहिसा का 
प्रयोग कर सकती हैँ। निषेधात्मक रूप में अहिसा का यह अर्थ हैं कि किसी 
भी व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट न दिया जाय। किसी व्यक्ति 
के प्रति द्ेषभावना होना भी हिंसा है। विधेयात्मक रूप में अहिंसा का 
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अर्थ है प्रेम । सच्चा अहिसावादी उस व्यक्ति के प्रति जो अपने को शत्रु 
समभता हैं, प्रेम का व्यवहार करता है घृणा का नहीं, ऐसी सक्रिय 
अहिसा में सत्य और अभय होता है। जिस व्यक्ति से प्रेम किया जाता है 
उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। अतः अहिसा बिना सत्य तथा अभय के 
नहीं हो सकती और यह दोनों ही बलवान्‌ पुरुष ही कर सकते हैं। सत्या- 
प्रह के लिए अहिसा परमावश्यक हैं और इसी प्रकार सविनय अबनज्ञा में 
भी अहिसा ही आधार है। 
गांधी जी ने केवल राजनीति में ही नहीं वरन्‌ अर्थनीति में भी 
आत्मबल का सहारा लिया है। विदेशी व्यापार के शोषण से बचने के 
लिए उन्होंने सृत कातने तथा नमक बनाने का आग्रह किया। यद्यपि सूत 
कातने की नीति आधुनिक अथंनीति के विपरीत थी, उसे सफलता मिलना 
बड़ा कठिन था परन्तु गान्धी जी के आत्मबल ने उसे सफलीभूत कर 
दिया । केवल इस चर्खा-नीति ने विदेशी कम्पनियों के व्यापार को बहुत 
बड़ा धक्का पहुँचाया । खादी ने भारत को केवल आर्थिक ही सहायता 
नहीं पहुँचायी बल्कि खादी ने धनी तथा निर्धत का अन्तर कम कर दिया। 
उसने कृत्रिम तथा ठाट-बाट के जीवन में कांति पैदा कर दी। सामाजिक 
जीवन के मूल में जों आधुनिक यंत्रों के कारण संघर्ष और प्रतियोगिता 
की वृद्धि हो रही थी उसे खादी ने आगे बढ़ने से रोका । खादी ने 
रृंजीपतियों के शोषण को रोका। 
यह ठीक हैं कि खादी ने उस समय भारत का बड़ा उपकार 
किया परन्तु यह योजना तभी तक सम्भव थी जब तक भारत परतंत्र था। 
कारण यह है कि खादी की नीति से स्वतन्त्र भारत की उत्पादन शक्ति का 
हास ऐगा और अब उस नीति का अनूसरण करना भारत के हित के 
लिए घातक सिद्ध होगा । 
गांधी जी की प्रतिभा बहुर्मुखी थीं। वह केवल भारतीय राजनीतिक 
तथा आर्थिक आन्दोलनों तक सीमित न थी। गांधी जी ने भारतीय संस्कृति 
में भी एक विप्लव खड़ा कर दिया। वह शूद्रों की दयनीय दशा से बड़े 
द्रवित थे अतः उन्होंने उनके उत्थान का भी क्रत लिया। वे भंगी ले में 
रहते थे। उन्हीं के साथ उठते तथा बैठते थे। उन्हें हर प्रकार की शिक्षा 
देते थे। वे उन्हें हरिजन तथा हरि-भकक्‍त के नाम से प॒कारते थे। उनके 
साथ भजन-भाव भी करते थे। उनका भारत के उच्च वर्ण के लोगों से 
यही अतरोध था कि वे उनके साथ प्रेम का बर्ताव करें। यद्यपि अछूतो- 
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द्वार के आदि प्रवर्तक स्वामी दयानन्द जी थे परन्तु गांधी जी ने उस 
आन्दोलन को सक्रियता तथा जीवन प्रदान किया । फलत: हरिजनों की दशा थी 
धीरे सुधरने लगी और आशा है कि कुछ दिनों बाद पूर्णरूपेण सुधर जायगी । 


गांधी जी ने भारतीय कृषकों के निस्तेज जीवन को चेतना प्रदान 
की । ग्रामोद्योग का पृनरुद्धार, गांधीवाद के रचनात्मक कार्यक्रम का 
दूसरा महत्वपर्ण अंग है । बम्बई कांग्रेस ने ग्रामोद्योगों के उद्धार के 
लिए एक प्रस्ताव पास किया जिसके नेता श्री जें० सी० कुमारप्पा थे। 
यह प्रस्ताव गांधी जी के तत्वावधान में पास किया गया था और इसके 
द्वारा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ स्थापित हुआ | यह संघ अपने जन्मकारू 
से ही ग्रामोद्योगों के लिए सतत्‌ परिश्रम कर रहा है। ग्रामोद्योगों में 
अनेक प्रकार के स्थानीय महत्व के उद्योगों का सुधार किया गया। ग्रामो- 
द्योग आन्दोलन ने ग्रामीणों के सुषुप्त जीवन को पुनर्जीवन प्रदान किया। 
उनमें नये उत्साह का संचार हुआ। 

इसके अतिरिक्त गांधीजी ने भारतीय शिक्षापद्धति में सुधार किया। उनका 
विचार था कि भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर हिंदुस्तानी 
हो । यह विषय बड़ा गहन था। भारत में अनेक स्थानीय भाषाएँ प्रचलित थीं 
और गांधी जी के इस विचार की अनेक आलछोचनाएँ तथा प्रत्यालोचानाएँ हो रही 
हैं। अब भी इस समस्या का पूर्णरूप से समाधान नहीं हुआ है । गांधी जी ने 
भारतीय कला कौशल की उन्नति के लिए स्कूलों में वेसिक शिक्षा की 
आयोजना बनायी। संयुक्तप्रान्त में यह शिक्षा कुछ अंश में सफल हुई परन्तु 
अन्य प्रान्तों में यह आयोजना सफल न हो सकी। 

साम्प्रदायिक वैषम्य भारत की उन्नति का सदैव से कंटक रहा है। 
भारतवर्ष जैसे देश में सब कुछ किया जा सकता है परन्तु यहां से साम्प्र- 
दायिक वैषस्यथ नहीं हटाया जा सकता । कवीरदास जी तथा गुरू नानक 
आदि इस वैषम्य को मिटाने का प्रयत्न आज के बहुत दिन पूर्व कर चुके 
थे। परन्तु उन्तो सफलता न मिली । सफलता मिलने को कौन कहे ? 
उन्होंने नये सम्प्रदायों का निर्माण कर दिया । बड़े ही दुःख की बात है 
कि इसी साम्प्रदायिकता ने महात्मा जी के भी प्राण ले लिए। वे हिदू- 
मुसलमान समस्या को न सुलझा सके। 

... इस प्रकार थदि हम देखें तो पता घलेगा कि गांधीवाद एक व्यापक 

विचारधारा तथा एक कार्यप्रणाली है जिसका विकास सहात्मा गांधी के 
व्यक्तित्व पर निर्भर है। गांधीवाद में निर्चित तथा स्पष्ठ पिद्धान्यो की 
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अपक्षा कार्यप्रणाठी का महत्य अधिक है। गांधीवाद तो वस्तुतः उनके 
जीवन तक ही सीमित था परन्तु अब भी उनके शिष्य उसे प्रतिष्ठित 
क्र रहे हें। 

समाजवाद का भुल्य--जिस प्रकार पहले भारत में स्वतन्त्रता 
का ताम लेने पर लोगों को नाना प्रकार की यातनाएँ भोगनी पड़ती थीं 
उसी प्रकार आज समाजवाद तथा साम्यवाद का नाम छेने पर लोगों को 
यातनाएँ भोगनी पड़ रही हैं। कहां तक कहा जाय-अमेरिका के लछाज- 
ऐजिल्स के विश्वविद्यालय - प्रोफेसर हेरोल्ड रछास्की को भाषण देने से 
वंचित कर दिया गया। हो सकता हैं कि समाजवाद का युग अभी कुछ 
दिन पद्चात्‌ आये परन्तु यह आन्दोलन प्रत्येक समाज तथा राजनैतिक 
संस्था के लिए उपयोगी है। यद्यपि इसमें प्रत्यक्ष भलाई अधिक नहीं प्रतीत 
होती परन्तु परोक्षरूप से इसमें अनकों भलाइयां हैं। 

इस आन्दोलन ने समाज की पहली भलाई यह की है कि विदेश 
में श्रमिकों तथा किसानों को पूंजीपतियों तथा भूषतियों के हथकशण्डों से 
मुक्ति मिली। श्रमिकों तथा कृषकों के संघ बने और उन्होंने संगठित रूप 
से अपनी मांगों को सरकार के सम्मुख उपस्थित किया । उनकी मांग को 
सरकार ने विवश होकर पूर्ण किया। इस आन्दोलन के पूर्व फांस तथा 
रूस के कृषकों तथा श्रमिकों पर बराबर अत्याचार किये जाते थे। किसानों 
को, सरकारी पश्ुओं को अपने उद्यानों से हटाने पर दण्ड दिया जाता था। 
श्रमिकों के ऊपर से यह विपत्ति समाजवादी आन्दोलन ने ही हटायी। 

समाजवाद को दूसरा श्रेय यह है कि इस आन्दोलन ने जनता में 
त्याग की भावना उत्पन्न की। छोगों में समाज के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। 
समाज में एक प्रकार की जागृति फलो जो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न 
रूप में पायी जाती है। 

तीसरे इस आन्दोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए हमें भौतिक शक्तियों की आवद्यकता हैँ । भौतिक शक्ति के 
बिना आध्यात्मिक विकास पूर्णरूप से नहीं हो सकता । समाजवादी आन्दोलन 
के कारण व्यक्तिवादी आन्दोलन की प्रगति स्थगित हो गयी और व्यक्तिवादी 
आन्दोलन की एक निद्चत सीमा निर्धारित हो गयी। 

चौथे समाजवाद यह स्पष्टरूप से घोषित करता हैँ कि मनुष्य 
परिस्थितियों का दास है। कभी कभी मनुष्य को परिस्थितिवश ऐसे भी 
कार्य करने पड़ते हैं जो उसकी च्छा के विरुद्ध होते हेँ। उदाहरण के 
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लिए सन्‌ १९४२ ई० में कोई भी भारतीय नवयुवक सरकारी सेना में 
नहीं जाना चाहता था परन्तु परिस्थितिवश भारत के अनेक नवयुवकों 
ने सरकारी सेना में भर्ती होना स्वीकार कर लिया । 

पांचवें भारत जैसे देश के लिए जहां मनुष्य उपाधियों पर लरछ्ट 
होते हैं समाजवाद बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त आज के 
प्रजातन्त्र राष्ट्रों के लिए भी यह आन्दोलन अत्यन्त उपयुक्त होगा। बिना 
समाजवादी व्यवस्था के प्रजातन्त्र कूछ भी महत्व नहीं रखता । 

छठे समाजवाद के आन्दोलन ने समाज. से प्रेरणा को जन्म 
दिया कि जब तक समाज की आवश्यकताओं की पूति न ही जाय तब तक 
कोई भी व्यक्ति विश्वाम न करने पाये। सभी समाज के सेवक बनें। 

इस प्रकार समाजवाद आधुनिक युग के सम्मुख भविष्य के लिए 
एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इस आन्दोलन की वास्तविकता में यदि कोई 
कुछ सन्देह करता है तो भले ही करे परन्तु भविष्य के लिए यह आन्दोलन 
बड़ा ही उपकारी होगा । 


आय१+७७ मढ़ाकव३ पाकमान- दयाधभा।। आइना “ाबपात, 


बिशष अध्ययन के लिये देखिये: 


रौबट फिलंट-सीशलिज्म 
काल माक्स-डास कंपीटल 


जी० डी० एच० कोल-- * बल्ड आफ लेबर 
द्वाट माक्स रियली मेन्ट 


व्रिस क्रोपोटकिन--दाँ ग्रेट फेंच रिवोल्यूशन 
| हिस्द्री आफ ट्रेड यूनियनिज्म' एन्ड 
इन्डसट्रियल डिमांक्रेसी 


जिडनी बेब-- 


सोशल स्टडीज 
दें। मेन वरसस दा स्टेट 
० स्पारगो--काल माक्‍्स, हिज लाइफ एन्ड वक्‍स 
० आर० ए० ऐलीमैन--दाँ इकनामिक इस्टरप्रटे शन आफ हिस्दी 
| सोशलिज्म एन्ड गवर्न मेन्ट 
| सोशलिज्म मृचमेन्द 
० किर्कुप--हिस्ट्री आफ सोशलिज्म 


यच ० स्पेंसर-- ! 


० आर० मक्डोनल---- 
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आर० इन्जर--माड्त सोशलिज्म 

एफ० एन्जिल्स--सोशलिज्म, यूरोपियन ऐन्ड साइंटिफिक 

मार्क्स एन्ड एफ० एन्जिल्स--दोँ कम्यूनिस्ट मैनीफ्यस्टो 

यल० बी० वाउडिन--दा थ्योरटिकल सिस्टम आफ काले माय 
हि हिस्ट्री आफ ब्रिटिश सोशलिज्म 

मंकक्‍्स वयर-.-. | ह्स्ट्र 


| दा लाइफ आफ कार्ल मार्क्स 
समाज विज्ञान वि 
समाजवाद और गांबीवाद रूध्च्ट्‌ऋथ 
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साम्यवाद' ((०४प्रगांड ) 


जीव-विज्ञान के अध्ययन से प्रतीत होता ह कि प्राण|मात्र के जीवन 
का लक्ष्य मानसिक उन्नति है। संसार का प्रत्थक प्राणी मानसिक उन्नति 
का प्रयत्न कर रहा है। आधुनिक सभ्यता मनुष्य के आदिकाल की उन्नति 
का फल है। मनुष्य न आदिकाल से सतत्‌ परिश्रम किया जिसके फलस्वरूप 
हमें आधुनिक युग का चमत्कार दुण्टिगोचर हो रहा है। आज के नवीन 
यंत्रों का बीजारोपण आदिकाल में ही हो चका था । जैसे जैसे मनथ्य 
के मस्तिष्क का विकास होता जा रहा है वेसे वैसे उसकी सामाजिक, राज- 
नीतिक तथा आथिक समस्‍यायें भी जटिल होती जा रही हेँ। आदिकाल 
में मनुष्य की समग्र समस्याएँ केवल उसके शरीर तक सीमित थीं। 
परन्तु जेसे जैसे उसका विकास होता गया वैसे वैसे उसका सम्पर्क अन्य पुरुष 
से भी होता गया। उसी के फलस्वरूप आज के यग में हम यह देख 
कि कोई भी मनृष्य समाज से अलग रहकर जीवित नहीं 
सकता। मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी समाज का सदस्य होता है। 
जन्म से ही वह पैतक सम्पत्ति का अधिकारी होता है। जन्म से ही उसे 
किसी मन किसी धर्म और देश का सदस्य होना पड़ता है। जन्म से हा 
मनुष्य को सामाजिक वनच्धनों तथा नियमों को मानना पड़ता हैं। वह ' 
जिस समाज में रहता हूँ उसी के अनुकूल उसकी शिक्षा तथा दीक्षा भी 
होती है। वह किसी भी कूल का क्यों न हो उसे पाठशाला के नियमों 
को मानना पड़गा। वह गृरू की आज्ञा की अवहेलना करके पाठशाला में 
शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। धीरे धीरे सारा संसार एक सत्र में बंधता 
चला जा रहा हैं। आज के ६०० वर्ष पर्व अमेरिका को कौन जानता था? 
वहां की सभ्यता हमार संसार में क्‍या महत्व रखती थी ? अफरीका तथा 
आस्ट्रलिया आदि प्रदेशों का उन दिनों क्या महत्व था? परन्तु वही देश 
आज संसार की महत्वपूर्ण शक्तियों पर अधिकार रखते हें। संयकतराष्ट्र 
अमेरिका का राष्ट्रपति आज संसार की शक्तियों पर अपना प्रभत्व रखता 
हैं। संसार के भोजन की समस्या आज संयुकतराष्ट्र अमेरिका के हाथ में 
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जैसे जेसे हमारी सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक समस्याएं जटिल 
होती जा रही हैं वैसे वैसे उनको सुलझाने के लिए नये नये सिद्धान्तों 
तथा मतों का प्रतिपादन भी होता जा रहा है। भिन्न भिन्न समस्याओं के 
लिए भिन्न भिन्न मत तथा वाद उपस्थित किये जा रहे हे। यदि हम आज 
के युग को बादों का युग कहें तो कोई अत्युकित न होगी। किसी विद्वान 
का यह भी कहना है कि आधुनिक युद्ध वादों का युद्ध हैं। जब एक समुदाय 
के आदर्श दूसरे समदाय के आदर्श से भिन्न होते हैं और आदइशशों की 
भिन्नता के कारण स्वार्थों में भी भिन्नता आजाती है जिसका फल य्‌ 
होता हैं। आधुनिक युग में अनेक वादों का जन्म हो चुका हैं जिनमें 
प्रमलत साम्यवाद, अराजकवाद, बहलवाद, एकतावाद, फासीवाद, नाजीवाद 
बोलशेविक मतवाद, साम्गरज्यवाद और संबवाद हुं। इन सभी वादों में जो 
अत्यन्त प्रगतिशील वाद हैं वह है साम्यवाद । अतएव इसे प्रगतिवाद भी 
कहते हें। 

साम्यवाद--संभवतः आधुनिक युग का कोई भी शिक्षित व्यक्ति 
साम्यवाद के नाम से अपरिचित न होगा। प्रत्येक शिक्षित व्यक्षित साम्यवाद 
की रूपरेखा का ज्ञान रखता है। परन्तु यदि किसी से पुछा जाय कि साम्यवाद 
की परिभाषा क्‍या है तो संभव है बड़ा से बड़ा विद्वान उत्तर देने में असमर्थ 
होगा । साम्यवाद इतना व्यापक होते हुए भी परिभाषित नहीं है और 
न इसकी कोई परिभाषा की ही जा सकती है। साम्यवाद की परिभाषा 
न होने के कारण है। साम्यवाद एक परिवर्तेनशील वाद है। इसमें प्रगति हूँ। 
देश तथा परिस्थिति के अनुकूल इसकी रूपरेखा बदल जाती है। साम्यवाद 
प्लेटो के समय में कुछ और था और अब कुछ और होगया है। साम्यवाद 
काल माक्स के समय में कुछ था परन्तु अब कुछ और ही हैं। काल माक्स 
जो साम्यवादी सिद्धान्तों का जन्मदाता कहा जाता है, और छलेनिन तथा 
स्टेलिन के सिद्धातों में बड़ा अन्तर आ चुका हूँ । 

फिर भी कुछ विद्वानों ने साम्यवाद की परिभाषा करने का पूर्ण 
प्रयत्न किया है। निम्नांकित कुछ उदाहरण उद्धृत किये जा रहे हैं। 

राबर्ट फ्लिन्ट महोदय के विचार से साम्यवाद समाजवाद की एक प्रमुख 
विचारधारा है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि साम्यवाद का जन्म समाजवाद 
से ही हुआ है परन्तु साम्यवाद और समाजवाद सें आकाश और पातारू 
का अन्तर है । साम्यवाद क्रांतिवादी है परन्तु समाजवाद क्रमिक 
विकासवादी है। समाजवाद का यह विश्वास है कि शासनसत्तापर समाज- 
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वादियों को वेबानिक रूप से अधिकार मिल जायगा। साम्यवाद इस विचार 
का विरोव करता हैँ। साम्यवाद का विश्वास है कि आवुनिक शासनसत्ता- 
विकारी आने अधिकार की रक्षा पशुवकू से करेंगे । इसलिए आधुनिक 
शासन-पद्धति के विनाश के लिए क्रांति आवश्यक है। दूसरे समाजवाद 
उत्तति के वितरण में आवश्यकता का ध्यान नहों रखता। रामाजबादी 
व्यवस्था के अनुसार उत्पत्ति का वितरण भनुष्प के श्रग तथा श्रम की 
श्रेणी के अनुन्ार होता चाहिए। साम्यवादी इस व्यवस्था की आलोचना 
करते हूँ। उनके अनुसार उत्पत्ति का वितरण श्रम तथा आवश्यकता के 
अवुस्तार होता चाहिए। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान नहीं बनाया है । 
समाज के सभी मनुष्यों की शक्ति तथा आवश्यकता में कुछ न कुछ अन्तर 
होता है। क्रियी को मिष्ठान्न अधिक प्रिय हैं तो किसी किसी को चटपटा 
पदार्थ अधिक प्रिय है। किसी को शाकाहारी भोजन प्रिय है तो किसी को 
मंसाहारी | किसी मनुष्य को रुचि अध्ययत अध्यापन के कार्य में अधिक 
होती है तो किसी की सैनिक रुचि होती हैं और अपनी रुचि के अन कल 
ही आवश्यकता में अच्तर होता है। इसलिए साम्यवाद उत्पत्ति के वितरण 
में आवश्यकता का भी ध्यान रखता हे । 


जे० डब्लू० नोयज महोदय जो अमरीकी समाजवाद के इतिहास 
(48079 0 8८8७ ००८०७॥»7) के छेखक हैं, साम्यवाद के विपय 
में अपना मत प्रकट करते हुए लिखते हैं कि साम्यवाद जीवन के ऐक्य का 
व्यावहारिक रूप हँँ। उनका विचार यह है कि जीवन का ऐक्य ही साम्य- 
वाद की नींव है। जीवन के ऐक्य का अभिव्रात्र यह हैँ कि सभी आत्मायें 
जो हमें अनेक पिण्डों में दिखलाई पड़ती हूँ एक हैँ। हिन्दू दर्शन ने इसी को 
अद्वेतवाद के ताम से पुकारा है। सम्पत्ति का सम्बन्ध जीव्रन से है ओर 
संसार के सभी प्राणी एक जीवन अथवा एक आत्मा से संबंधित है अतः 
हम सब की भलाई भी एक ही होनी चाहिए। यह पदार्थ मेरा है और वह 
तुम्हारा है इस प्रकार का अच्तर नहीं होना चाहिए। अपने मत को स्पष्ट 
करते हुए वे लिखते हैँ कि जहां विभिन्न मनुष्यों में जीवन ऐक्य नहीं है 
वहाँ सास्पवाद का कोई आधार नहीं है । कुटुम्ब में जो साम्यवाद 
पाथा जाता है उसका आधार जीवन-ऐक्य है । पति-पत्नी तथा पिता-पृत्र 
में जीवन का ऐक्य है। इंग्लैण्ड तथा अन्य देशों के प्रचलित विधान भी 
कल के कुलपति तथा कुलपत्नी में जीवन के ऐक्य को स्वीकार करते हैं । 
बाइबिल भी स्त्री तथा प्रुष के एकत्व को' स्वीकार करता है । बाइबिल 
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घोषित करता है कि अपन पड़ोसी को अपने जैसः; ही प्रेम करो। साम्यवाद 
व्यवहार रूप में केवल मात्रा में किया जा सकता है। पूर्ण साम्यवाद व्यवहृत 
नहीं हो सकता। और साम्यवाद का व्यवहार वहीं संभव हो सकता है 
जहां कुटम्व जैसा वातावरण हो । 

इसी प्रकार साम्यवाद के मीमांसक इसे भिन्न-भिन्न रूपों में समभते 
ह्रीं । साम्यवाद एक प्रगतिशील आन्दोलन होने के कारण इसकी परिभाषा 
करना बड़ा कठिन है। वर्तमानकाल का साम्यवाद प्राचीनकाल के साम्यवाद 
से नितांत भिन्न है । जन-साधारण की धारणा यह है कि साम्यवाद, 
माक्संवाद, लेनिनवाद तथा स्टेलिनवाद के समन्वय का फल हैं। परन्तु 
ऐसा समभाता साम्यवाद के नाम को कलंकित करना है। साम्यवाद न तो 
मार्क्सवाद है, न लेनिनवाद है और न स्टेलिनवाद ही है। 

आधुनिक साम्यवाद एक दर्शन है। साम्यवाद आवश्यक परिवर्तनों 
द्वारा आथिक तथा राजनैतिक असमानता को दूर करने की एक प्रणाली हैं । 
आधुनिक युग में साम्यवाद एक प्रकार की राजनैतिक तथा आथिक नीति 
के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इस संसार में एक ओर बड़े बड़े 
करोड़पति, लक्ष्मीपति तथा भूमिपति पड़े हुए हे तथा दूसरी ओर नंगें- 
भूखे भिखभंगों का संसार हैं। एक ओर अल्पसंख्यक पूंजीपति हैं जो विला- 
सिता के गहन तिमिर में निमग्न हैँ और दूसरी ओर निराक्षय श्रमिक हैं 
जिनको निरंतर कठिन परिश्रम के उपरांत भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। 
नेंगे और भूखों की संख्या पूंजीपतियों तथा भूमिपतियों की अवेक्षा अत्यन्त 
अधिक है। नंगे तथा भूखे शारीरिक बल में भी पूंजीपतियों से अधिक हैं। 
परन्तु सामाजिक तथा राजनेतिक व्यवस्था ऐसी बन गयी है जिससे ये 
निर्धव श्रमिक पूजीपतियों के दास बने हुए हैं। धनिक वर्ग अपनी सम्पत्ति- 
वल से राष्ट्र के उच्चतम पदों पर अधिकार बनाये हुए हैं और निर्धनों 
को समृद्ध नहीं होने देते। बेचारे निर्धन शिक्षा तथा संस्क्ृति से वंचित कर 
दिय जाते हैं जिससे उनको अपनी दीन दशा का ज्ञान भी नहीं होने पाता। 
साम्यवाद इन निर्धतों के कष्ट को मिटाने के लिए एक आन्दोलन है । 
साम्यवाद का आदर्श एक नवीन राष्ट्र का निर्माण करता है जिसमें 
धनी तथा चिर्धनी संब को समान अधिकार प्राप्त हो और कोई भी 
व्यक्ति दूसरे के श्रम का शोषण न कर सके। 

स्कफल (960८॥276) महोदय लिखते हे कि साम्यवाद निम्न- 
सिद्धान्‍्तों का कट्टर प्रतिपादक है:-- 


१०८ राजशास्त्र के मूल सिद्धांत 


उत्पादक यंत्रों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार ने होना चाहिए 
प्रत्युत समुदाय का अधिकार होना चाहिए। चाहे वह उत्पादन यंत्र भूमि- 
सम्पत्ति के रूप में हो चाहे कल-कारखाने के रूप में हो। उद्योग का 
संगठन समाज द्वारा होना चाहिए न कि पृजी विनाशकारी प्रतिद्वंद्वी पंजी- 
पतियों द्वारा। जिस प्रकार उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार 
होना आवश्यक हैँ उसी प्रकार वितरण पर भी समाज का अधिकार होना 
आवश्यक है। वितरण श्रमिकों के कार्य तथा उसकी विशेषता के अनुसार 
होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक श्रमिक जितना कार्य करे तथा 
जिस प्रकार का कार्य करे उसे उसी के अनुसार वितरण में भाग मिलमा 
चाहिए । इस प्रकार उत्पादक केवल श्रमिक मात्र रह जायेँगे वे धनिकों 
के दास नहीं रहेंगे क्योंकि व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रह जायगी । संपत्ति 
पर समाज का अधिकार होगा और उत्पादन के यन्त्रों पर समाज का 
अधिकार होने के कारण सब सबके लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार भविष्य 
में श्रमिक तथा पूंजीपति का भेद मिट जायगा। हानि तथा लाभ का 
प्रदन भी मिट जायगा। लछाभ जो आधुनिक युग में। जीपतियों का व्यक्ति- 
गत रूप में होता है वह राष्ट्र का होगा। जो अधिक श्रम करेगा तथा 
जो उच्चकोटिका परिश्रम करेगा वह अन्य छोगों से अधिक सुखी भी 
रहेगा। जो व्यक्ति किसी उत्पादनक्षेत्र में काये न करके सार्वजनिक सेवा 
करेगा उसे राष्ट्र की ओर से उसकी सेवा के अनकूल फल मिलेगा। 

संक्षेप में हम यह सकते है कि साम्यवाद एक राज्यप्रणाली है तथा 
पमाज संगठन है जिसमें उद्योग-पन्धों का स्वाभित्व व्यक्तिगत मनुष्यों 
के हाथ में न रहकर सम्पूर्ण जनता के हाथ में रहेग्र। साम्यवाद सर्वाधिकार- 
बाद का सभर्यक तथा पोषक है। साम्यवाद के अनुसार राष्ट्र का कतंग्य 
केवल शासन करना ही नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सुख-सृविधा का 
भी साधन उपस्थित करना है। राष्ट्र का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति की कार्ये 
देना तथा प्रत्येककों भोजन देता भी है। सभी भनुष्य राष्ट्र के हें । राष्ट्र 
का प्रत्येक व्यक्ति पर पूर्ण अधिकार है। राष्ट्र जिससे जो उचित समझे 
कार्य ले सकता है। 

साम्यवाद का विकास--साम्यवाद का प्रथम आचार्य प्लेटो (7900) 
अफडातून हुआ था जिसका जन्म आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ 
था। इस आचार्य का जन्म यूनान में हुआ । उस समय की राज्य-व्यवस्था 
इश् आचार्य को प्रिय न थी अतः उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की 
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जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिक सूख मिले। प्रत्येक को अपनी योग्यता 
तथा रुचि के अनुकूल कार्य मिले और प्रत्येक की आवश्यकता पूति हो। 
परन्तु प्लेटो का साम्यवाद काल्पनिक जगत का एक स्वर्णिम स्वप्न था। 
वह आदर्णमात्र था। अपनी ही त्रुटियों के कारण वह व्यवहार जगत से 
दूर था। प्लेटों का विचार यह था कि यदि शासक तथा सैनिक साम्यवाद 
के सिद्धान्त को नहीं अपनायेंगे तो वह राष्ट्र के हित की अपेक्षा अपने 
स्वार्थों को महत्व देंगे जिससे जनता की भलाई न हो सकेगी । अरस्तृ 
(2५7800]८) ने अपने गुरू के विचारों का खण्डन किया और निम्नां- 
कित तक प्रस्तुत किया:-- 
(१) साम्यवाद की अवेक्षा व्यक्तिगत सम्पत्ति मनुष्य को अधिक 
संतोषप्रद होती है । 
(२) साम्यवादी आथिक नीति की अपेक्षा व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
नीति उच्चतर है। 
(३) चरित्र निर्माण के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति सहायक हैं। 
(४) व्यक्तिगत सम्पत्ति मनृष्य की स्वतन्त्रता तथा सहृदयता 
की सहायक है । 
(५) सम्पत्ति पर अधिकार एक प्रकार कासुख है। 
परन्तु आधुनिक साम्यवाद का प्रारम्भ कालेभाक्स तथा एज्जिल्स 
के समय से माना जाता है। आधुनिक साम्यवाद का आदि आचार्य कार्िले- 
समाक्स माना जाता है और १८४८ का साम्यवादी घोषणापत्र तथा दास 
केपिटल साम्यवाद की गीता समझी जाती है। साम्यवाद समय के साथ 
ओर भी अधिक विकसित हुआ। साम्यवादी दो आचार्यो का और भी 
उदय हुआ। उनमें से प्रथम का नाम लेतिन और दूस का नाम स्टेलिन 
है । बीसवीं शताब्दी का साम्यवाद स्टेलिन से अधिक प्रभावित है। इस 
प्रकार आधुनिक साम्यवाद के कालंसाक्स, लेनिन तथा स्टेलिन त्रिदेव हें। 
भाक्स वाद जो सर्वप्रथम सोने का स्वप्त समझा जाता था अवसर पाकर 
लेनिन द्वाग्रलर्भक्रित तथा स्टेलिन द्वारा परिपुष्ट हुआ। 

९...” मार्क्स के अनुसार समाज ३ श्रेणियों से होकर चलता है। प्रथम 
आदि साम्यवाद, द्वितीय ऐतिहासिक समाज जैसा आधुनिक यग में है 
और तृतीय उच्चतर साम्यवाद। तृतीय अवस्था आदि साम्यवाद को तथा 
ऐतिहासिक सामाजिक अवस्था को सम्बद्ध करती हैं। प्रथम अवस्था से 


द्वितीवः अवस्था तक परिवर्तत अबाध मन्दगत्ति से होता है । 


परन्तु द्वितीय अवस्था से तृतीय अवस्था में परिवर्तन द्रुतगति से और 
अचानक होता है। दाशंनिक मार्क्स के इस सिद्धांत का खण्डन करते हैं । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति जिसका उद्भव माक्स ने ऐतिहासिक समाज दिखलाया है 
असत्य है। कारण यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति उतने ही प्राचीनकाल से 
चली आरही होगी जितने प्राचीनकाल से भानवता। व्यक्तिगत संपत्ति 
का उदय मानवता के साथ हुआ होगा । क्रमिक विकास का सिद्धान्त 
जो आधुनिक समय में सर्व-स्वीकृत सिद्धान्त माना जाता हूँ इस कथन 
का समर्थन करता है। इस भांति मार्क्स के सिद्धान्तों से ऋरिक विकास 
के सिद्धान्तों का परस्पर विरोध उत्पन्न होता है। 

_“मीक्स ने हेगल के दन्द्ात्मक तके से प्रारम्भ कर तीन अन्य सिद्धांतों 
को उन्नत किया। प्रथम इतिहास की आशथिक व्याख्या, द्वितीय वर्गवाद की 
व्यापकता तथा तृतीय सामाजिक क्रांति की अनिवार्यता। अतः हम अब 
सर्वप्रथम इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर विचार करेंगे। ु 

इतिहास की आर्थिक व्याख्या--भार्कस ने जो इतिहास की आर्थिक 
व्यास्या की वह सर्वप्रथम किसी के समझ में न आई। तत्कालीन विद्वानों ने 
जैसा ही चाहा वैसा ही तर्क उस व्याख्या के खण्ड के लिए प्रस्तुत कर दिया। 
माव्स ने अपने इन्द् न्याय में यह प्रतिपादित किया है कि मानव जीबन 
तथा ऐतिहासिक घटनाओं का आधार मनृष्य की दैनिक आवश्यकताएं हैं। 
जैसे जैसे मनृष्य की दैनिक आवश्यकताओं में परिवर्तत होता हैं, वेसे बेसे 
मनुष्य के सामूहिक जीवन में भी परिवर्तत हुआ करता है। आदिकाल से 
अबतक ज्यों ज्यों भनृष्य का जीवन सामाजिक बनता गया है, त्यों त्यों 
मनृष्य की दैनिक आवश्यकताओं का प्रभाव समाज पर अधिक व्यापक 
होता गया है। यह नवीन विचारधारा सर्वप्रथम अनीश्वरवादी तथा निर्तांत 
भ्रममुछक समझी गयी। जिस भनुष्य ने युगों से यह समझ रखा था कि 
संसार में जब अपार दुःखसमुद्र उमड़ने छगता है; पाप पृथ्वी पर घोर 
रूप में छा जाता है; महात्मा पुरुषों के लिए बचाव की कोई भी सुविधा 
नहीं रह जाती तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैँ और साथ पृर्ुषों को 
रक्षा तथा दुष्टों का सहार करते हैं; वह इस सम्रष्टिवादी सिद्धान्त पर 
क्यों विश्वास करने छगा। वह तो ऐसे सिद्धान्तों को अवद्य ही अनादर 
की दृष्टि से देखेगा। 

समाज व्यक्तिगत जीवन के संबंधों से बना है। जहां एक व्यवित 
के जीवन का सम्बन्ध वृूसरे व्यवित के जीवन से नहीं है वहां हम समाज 
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की रचना नहीं मान सकते। यद्यपि समाज की रचना में अन्य शक्तियां 
कार्य करती हूँ परन्तु विशेषतयः समाज रचना की मुख्य शक्ति एक व्यक्ति का 
सम्बन्ध दूसरे व्यक्ति के संबंध और इसी भांति समाज के प्रत्येक मनुष्य 
का संबंध समाज के साथ होने में है। यह समाज के संबंध स्थितशीरक 
नहीं हू वरन प्रक्रिय हु और यही का कि समाज में निरन्तर परि- 
वर्तन हुआ करता है। दूसरे समाज के एक मनष्य का सम्बन्ध समाज 
अन्य मनुष्यों के साथ आधथिक व्यवहारों द्वारा प्रगट होता है। यद्यपि मनष्य 
के व्यवहारा मे अन्य वस्तुओं का भो समावेद्ञ होता हे परस्तु सर्वप्रथम 
व्यवहार से जास्वाभाविक सम्बन्धों का निर्माता है, वह है आर्थिक व्यवहार । 
यदि यह प्रश्त किया जाय कि मनृष्य अपना संबंध क्‍यों दसरे व्यक्ति से 
बताये रखना चाहता हूँ तो यही उत्तर मिलेगा कि जिससे उसकी वह 
आवश्यकताएं जो उसके जीवन के लिए नितांत उपयोगी हें पूर्ण हों। 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना वह जीवित ही नहीं रह सकता। 
फलस्वरूप आधथिक आवश्यकता ही सभाज का मूल कारण हूँ। मनुष्य की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली इस शक्तिको यदिहम उत्पादन शक्ति” 
कहें तो अत्युक्ति न होगी। 


डक 


उत्पादन-शक्ति के दो मुख्य अंग हें । प्रथम प्रकृति स्वयं कुछ 
साथनों को उपस्थित करके उत्पादन क्रिया को सफल करती है। द्वितीय 
मनुष्य परिश्रभ करके उन प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता है। इस 
प्रकार उत्पादन शक्ति पर प्रकृति तथा मनुष्य दोनों का योग होता है। 
उत्पादन पर इन दोनों शक्तियों का प्रभाव पड़ता है या इस प्रकार कहिए 
कि बिना इन दोनों शक्तियों के समन्वय के उत्पादन नहीं हो सकता है । 
उत्पादन की शक्ति में सदेव से विकास होता रहा है । आदि काल में जितर 
परिश्रम करके मनुष्य जो उत्पादवद करता था आज उसी परिश्रम से वह 
उससे अधिक पदार्थ उत्पन्न कर सकता है। उत्पादत की शक्ति में आदि- 
काल से आज तक निरन्तर अबाध-गति से विकास होता रहा है। यह 
विकास भविष्य में भी अवश्यम्भावी है। उत्पादन में विकास के दो कारण 
हें ; प्राकृतिक साधनों में परिवर्तत होजाना तथा मनुष्य की श्रम-शक्ति 
में यन्त्रों के प्रयोग द्वारा विकास होना। अतएवं उत्पत्ति के साधनों” अथवा 
“उत्पादन शक्ति” में होनेवाला क्रमिक विकास ही इतिहास की प्रक्रिया 
का संचालक हूँ। इसी को हम कार्य क्षमता, शक्ति का विकास भी कह 
सकते हैं । 
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यदि हम इतिहास के पृष्ठों को उछट-पुलट के उसकी समीक्षा करें 
तो पता चलेगा कि समाज में आदिकाल से जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हें 
बड़े बड़े विप्लव हुए हैँ उनका आदि कारण उत्पादन के साधनों के विकास 
ही हैं। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व प्राप्त करके ही मनृष्य किसी 
योजना में सफल हो सकता है। इतिहास में जितने विप्लव हुए है उनके 
आदि कारण उत्पादन शवित के स्वामी ही रहे हैं। इन स्वासियों की प्रति- 
स्पर्धा तथा अनधिकार प्रय॒त्तों ने ही किसी देश विशेष के ऊपर वाधह्थ 
आक्रमणकारियों को आमंत्रित क्रिया है। आज के यूग का इतिहास प्राय: 
इन्हीं सम्पत्तिशालियों का इतिहास रहा हे। इतिहास के पृष्ठों को उलटने 
से पता चलेगा कि प्राचीनकाल में भूमि आदि उत्पादन के साधनों के 
स्वाभित्व के लिए संघर्ष हुआ करता था। ततपरचात यह निश्चित होगया 
कि कौन स्वामी तथा कौन दास रहेगा जिसका दिग्दर्शन हमें हिंदू वर्ण धर्म 
से ही मिल जाता है। एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को स्देव के लिए दासवृत्ति 
के लिए वाध्य किया। यूनान आदि देशों में स्वामी तथा सेवकों में अधि- 
कारों के लिए कलह हो जाया करती थी। अन्त में भपतियों ने सेवकों को 
इस पर बाध्य किया कि वे कुछ भूमिकर देकर ही भूमि का उपयोग 
कर सकते हैँ। मध्य युग में कर देकर भूमि का उपयोग करना एक प्राचीन 
प्रणाली के रूप में स्वीकृत होगया था । प्रत्येक कृषक भूमि का कर 
देना अपना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य समझता था। परन्तु ज्यों ज्यों कृषक अपने 
भूपति के सम्मुख झुकता गया त्यॉ-त्यों भूषति उसे करों के बोभ से दबाता 
गया । एक समय ऐसा आगया जब कृषक भूपति के बोक को सहन न 
कर सका और वह प्रतिक्रिया के लिए वाध्य हुआ। कृषक में आत्मबल 
तथा आत्मचेतना जागृत हुई। अब वह अकारण ही कर देने का विरोध 
करने लगा। फलस्वरूप सम्पत्तिशालियों तथा कृषकों का वर्ग-युद्ध प्रारंभ 
हुआ । समय पाकर वर्ग-संघर्ष ने उम्ररूप धारण कर लिया। जमंनी का 
“किसान द्व चीन का ताईपिंग विद्रोह तथा रूस का प्रकागाफ विद्रोह” 
इस संघर्ष के ज्वलंत उदाहरण हैं । भारतवर्ष में भी अनेक युद्ध हुए 
जितका आदिकारण वर्ग संघर्ष ही था । मद्रास के मोपला विद्रोह को साम्प्र- 
दायिक विद्रोह कहा जाता है । परन्तु वस्तुतः वह किसानों का ही यद्ध 
था। जिस प्रकार यूरोप के वर्ग संघर्ष ने मध्य युग में भ्ामिक रूप धारण 
कर लिया था उसी प्रकार भारत में वर्ग संघर्ष ने हिन्दू-मुस्लिम रूप धारण 
कर लिया । परल्तु यह ध्यान रखने की बात है कि इन सभी यद्धों की 
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प्रणा उत्पादन के साधनों पर अधिकार प्राप्त करने के लिये ही हुई है । 
साम्प्रदायिक तथा राष्ट्रीय युद्ध उस वर्ग संबर्ष के एक अंग मात्र हैँं। वर्ग- 
संघष प्रधान है अन्य युद्ध उसी के गौण रूप हैं । 

प्राचीन काल में भृमि ही प्रमुख उत्पादन का साधनथा अतः: उस युग 
में युद्ध केवल भूमि पर अधिकार प्राप्त करने के लिये ही हुआ करते 
थे परन्तु जैसे जैसे उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे युद्ध 
का लक्ष्य भी परिवर्तित होता गया । मध्य युग प्रधानतवः औद्योगिक उन्नति 
का युग रहा । इसी युग में बड़े बड़े यंत्रों तथा उद्योगों का जन्म हुआ । 
सागर पर जलूपोत इसी युग में प्लावित हुए । इसी युग में एक देश का 
व्यापारिक संबंध दूसरे देश से स्थापित हुआ । उत्पादन शक्ति भूमि से उठ 
कर उद्योग धंधों पर केन्द्रित हुई। अतः सामन्‍्तों के हाथ से उत्पादन शावित 
उठकर पृंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित हुई । मध्य यूग में संसार छोटे 
छोटे राज्यों में बेटा था जो व्यापार के लिये बाधक था । व्यापारियों को 
अनेकों स्थानों पर चंगी आदि कर देना पड़ता था। अतः सम्पत्तिजीबी 
वर्ग ने इन छोटे छो राज्यों को प्रजातांत्रिक यूद के द्वारा समाप्त कर दिया। 
केवल छोटे छोटे राज्यों का अन्त कर देने से ही संपत्तिजीबियों का मार्ग 
निष्कंटक नहीं हुआ । उन्हें अपने उत्पादित पदार्थों के विक्रय के लिये 
ऐसे हाट की भी आवद्यकता पड़ी जिसमें वे अपने पदार्थों का विक्रय कर 
सके । यह हाट कोई ऐसा ही स्थान हो सकता था जहां की जन संख्या 
अधिक हो । और वहां औद्योगिक जागरण न हुआ हो । जब तक किसी 
देश पर स्वामित्व नहों तबतक उसके औद्योगिक जागरण को तथा पंजी- 
वादी व्यापार को सफल नहीं बनाया जा सकता था। अतः पंजीवादी तथा 
औद्योगिक देश को एक आधीनस्थ कृषि प्रधान देश को आवश्यकता हुई । 
पूंजीवादी इस व्यापारिक नीति को आधुनिक युग में सामाज्यवाद के नाम से 
पुकारते हैं । फलतः मध्य युग का पूंजीवाद सामनन्‍्तों के बंधनों से मुक्त 


सका 22 सामाज्यवाद की ओर अग्रसर हुआ । 
खेनिन का कथन है कि सामाज्यवाद पूंजीवाद का अन्तिम रूप हैँ । 


जिन उत्पादक साधनों पर स्वामित्व प्राप्त कर पजीबाद सामन्तवाद का 
अन्त कर देता है उन्हीं उत्पादक शक्तियों के कारण श्रमजीवियों का जागरण 
होता है और भविष्य में यहु आशा की जाती है कि श्रभजीवी वर्ग पूंजीवाद 
का विनाश कर देगा | प्‌ृजीवादी समाज में पुंजीपतियों की संख्या 
अह्प तथा अश्रमजीवियों की संख्या अधिक होती हूँ। भत्तः 
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श्रमिकों की लड़ाई श्रमिकों के तत्व में लड़ी जाने पर अवश्यमेव 
श्रमिकों की विजय होगी । श्रमिकों के इस संध्र्ष में एक अनोखी बात और 
है । वह यह कि प्राचीन काल से आज तक जितने वर्गों का स्वामित्व 
समाज पर रहा उन सभी ने अपने स्वार्थों के लिये सारे समाज को पददलित 
किया । परन्तु श्रमजीवी वर्ग में अन्य किसी वर्ग का समावेश न ने के कारण 
यह समाज का सदैव ही शुभचितक रहेगा । श्रमिकों का शासन स्थापित 
हो जाने से वर्ग संघर्ष का अन्त हो जाता है और विद्वज्ञांति का मार्ग 
खुल जाता है | शोषक तथा शोषित वर्ग की अनुपस्थिति में कोई स्थापित 
स्वार्थ न होने के कारण संघर्ष का अन्त हो जायगा और मानवता का 
पुनविकास होगा। 

वर्ग युद्ध की व्यापकता--वर्ग संघर्ष का दिन्दर्शन हम्‌ इतिहास की 
आथिक व्य'ख्या के साथ कर चुके हैं । जिस प्रकार मानवता के विकास 
के लिये किसी समय अज्ञान जनित धर्म कि आवश्यकता थी उसी प्रकार 
आधुनिक युग में वर्ग संघ की आवश्यकता है । उन्नत समाज की रचना 
के लिये श्रेणी संघर्ष के अन्तिम स्वरूप समन्वय की आवश्यकता है । अतः 
समष्टिवादी समाज की स्थापना के लिये वर्ग संघर्ष की अत्यंत आवध्यकता 
हर 

वर्ग संघर्ष के इस नवीन सिद्धांत का आधुनिक युग के पूंजीवादी 
विरोध करते हैं । कारण यह हूँ कि इस सिद्धांत के मान लेने 
से इन्हें आथिक हानि होने की संभावना है । पूजीवादियों के अतिरिबित 
कुछ अन्य भी विद्वान हैं जो वर्ग संघ” के सिद्धांतों का विरोध करते हैं । 
पूंजीवादियों का विरोध तो केवल अपने स्वार्थों की रक्षए के लिये ही है 
परन्तु अन्य छोग अज्ञानता वश विरोध करते हैँ । वर्ग संघर्ष का सिद्धांत 
उनकी समझ में अभी नहीं आ सका है। वर्ग संष्र्षके विरोधी यह कहते 
हैं कि समाज की रचना का आधार उत्पादन की शवितयों पर प्रभुत्व नहीं 
हैँ वल्कि श्रम विभाग है । मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिये श्रम विभाजन 
कर लिया हूँ, परन्तु ऐसा कहना नितान्त भूमप्रर्ण है। समाज में श्रम- 
विभाजन उत्पादन शक्तियों पर स्वामित्व प्राप्त करने पर ही संभव हो 
सका हैँ। बमपुलिस का जमादार स्वेच्छा से जमादारी नहीं चाहता परल्तु 
विवश होकर उसे वह कार्य करना पड़ता है। उसी प्रकार प्रारम्भिक समय 
मे जब बण व्यवस्था बनी होगी तो छूद्र सेवा कार्य के लिये अवश्य ही 
विवश किय गये होंगे। शद्रों ने स्वेच्छा से सेवा धर्म को नहीं अपनाया होगे । 
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समाज की आदिम अवस्था में जब उत्पादन शक्तियों का विकास 
नहीं हुआ था तो श्रम विभाजन का भी प्रश्न नहीं था। समाज में स्त्री 
पुरुष नहीं हुआ करते थे । उस समय केवल नर तथा मादा ही हुआ करते 
श्रे। अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पति के छिये प्रत्येक को 
परिश्रम करता पह़्ताथा | बड़ी कठिनाई से जीवन व्यतीत होता था। 
भविष्य के लिये कुछ भी नहीं बचता था । परन्तु शर्नें: शने: मनुष्य का 
मस्तिष्क विकसित होता गया । मनुष्य ने क्ृषिबिद्या का अध्ययन किया 
तथा उसने पशुपालन करता आरम्भ कर दिया । अब उसे देनिक जीवन की 
आवश्यकता से अधिक सामग्री प्राप्त होने लगी अतः: उसे अब संच्रय की 
आवश्यकता हुई । खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक संच्रय नहीं किये जा सकते 
थे अतः मनुष्य ने विनिमय के साधन खोज निकाले । विनिमय के लिये 
मनुष्य ने धातुओं का आश्रय लिया । इस भांति संचय और विनिमय ने 
मानव समाज में दो विरोत्री वर्ग स्थापित कर दिये। प्रथम वर्ग तो वह 
था जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व था और द्वितीय वह जो अपनी 
देनिक आवश्यकताओं को पति के लिये विवश होकर अपने श्रभ को 
स्वामियों के हाथ. बेंच देता था । 

यहां यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि यह वर्म संघर्ष मानव 
समाज के इतिहास की वस्तु है न कि किसी देश या जाति के इतिहास की। 
यह वगगं संघर्ष प्रत्येक देश तथा प्रत्येक काल में था । कोई भी ऐसा देश 
नहीं था जहां यह वर्ग संघर्ष व्यापक न रहा हो। जिस देश में उत्पादन 
के साधन अधिक विकसित हुए वहां यह संघर्ष अधिक विकसित हुआ 
परन्तु जिस देश में उत्पादन के साधन विकसित न हुए वहां यह संघर्ष 
मन्द रहा । यहीं कारण है कि आधुनिक उन्नत देशों में यह वर्ग संघर्ष 
बड़े विकराल रूप को धारण किये हुए है और जो देश अभी अवनत दश्ा 
में हें उनमें वर्ग. संघर्ष उतना व्याप्त नहीं है । माक्स के पर्व भी विद्वान 
वर्ग संघर्ष को मानते थे परन्तु वह यह नहीं मातते थे कि उत्पादन शक्ति 
के साथ ही साथ संघ का रूप भी परिवर्तित हो जाया करता है। 

राज्य संस्था के उदभव का कारए भी वर्ग संज्ष ही है। राज्य 
संस्था का बाहय रूप निष्पक्ष सा प्रतीत होता है परन्तु वास्तव में वह निष्पक्ष 
नहीं है । राज्य पर स्वतः उसी वर्ग का प्रभाव होता है जो समाज में 
अधिक शक्तिशाली होता है । राज्य संस्था यदि समर्थ वर्ग की सहायता 
ने करे तो उसका अस्तित्व ही कठिनाई में पड़ जाय । मास के विचार से 
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तो राज्य संस्था पंजीवादियों द्वारा निमित हैं और वह श्सीलिये हूं कि 
श्रमजीबी वर्ग के आन्दोलनों को अधिक न बढ़ते दे । राज्य संस्था के 
बिविध अंग जैये पुलिस, सेना, स्थाय विभाग तथा काराबृह आदि केब्रल 
इसीलिये थे कि श्रमजीवी किसी प्रकार भी क्रांति न कर सकें । मार्क्स 
के विचार से राज्य संस्था झोषितों के दमन के लिये ही एक शब्ित है । 
आधत्तिक राज्य संस्था के बल पर ही' शोपण करने बाला बर्ग दलितों पर 
अनेक प्रकार का अत्याचार करता है | राज्य संस्था ऐसा वाताबरण उत्पन्न 
करती है जिसमे श्रमिकों का ज्ोयण संभव हो सके । राज्य संरथा इसीलिये 
ध्रमजीवियों के लिये हितकर नहीं है और क्रांति द्वारा उस संस्था का अन्त 
कर देना श्रमजीबियों का प्रथम कततेव्य होगा । 

पूंजीपतियों के विरुद्ध यह क्रांति किसी देश विशेष की वस्तु नहीं है, 
बच्कि. संसार के समस्त श्रमिकों को उत्पादन की शाक्ितियों पर विजग्य प्रात 
करने के लिये एक साथ प्रयत्न करना है । संसार के समस्त श्रमिक जबतक 
एक साथ सम्मिलित नहीं होते तब तक यह क्रांति संभव नहीं हो सकती | 
यदि किसी देश विशेष में श्रमिक क्रांति सफल भी हो जायगी तो उस देश 
के श्रमिकों पर अन्य पुंजीवादी देश अवश्य आक्रमण करेंगे और ऐसे कठिन 
अवसर की रक्षा के लिये उस देश के श्रमिकों को केवल श्रमजीवी प्रधान 
राज्य स्थापित करना अनिवार्य होगा । अतः श्रमिक्रों का आन्दोलन जब 
तक पूर्ण संसार में व्याप्त नहां हो जाता तब तक उनको श्रमिक प्रधान 
राज्य को स्थापना करनी होगी । 

कछ लोगों को संदेह है कि श्रमिकों का जो सामग्रिक राज्य स्थापित 
होगा वह केवल श्रभिकों का ही हित चाहेगा और दूसरे एक नवीन राज्य 
रांस्था भी उत्पन्न हो जायगी । इस प्रकार न तो वर्ग संघर्ष का ही अन्त होगा 
ओर न राज्य संस्था का ही अन्त होगा। अन्तर केवल इतना होगा कि 
पहले 7200 / उत्पादन शक्तियों पर प्रभाव था और अब श्रमिकों 
का प्रभाव | 
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जब, साम्यवाद के उन्नत काल में वर्ग विहीन रामाज का निर्माण हो जाता 
और जब समस्त उत्पत्ति सामाजिक व्यक्ति के ह्वाथ में केन्द्रित हो जाती 
तब सार्वजनिक प्रभुख राजनीतिकता से विच्छिन्न हो जाता है। राज- 
तिक शक्ति विशेषत॒यः एक वर्ग व्यवस्थित शक्ति है जो दूसरे वर्ग के अति- 
क्रमण के लिये प्रयुक्त होती है । जब श्रमजीवी मध्यम वर्ग के विरोध के 
लिये बलपुर्वक अपने को संगठित करता है और क्रांति द्वारा अपना वर्ग 
निमत करता है तो स्वामी वर्ग अपनी उत्पत्ति की समस्त अवस्था को हटाने 
के लिये विवश हो जाता हैं और तत्काल ही वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता 
है । वर्ग संघर्ष के मूल मंत्र--उत्पादन के स्वामित्व के समाप्त होते ही 
समाज भी वर्गविहीन हो जाता है । एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभृत्व 
नहीं रह जाता । मध्यम वर्ग अपनी श्रेणियों के साथ एक ऐसे श्रमजीबी 
संगठन का वर्ग बन जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति सामाजिक 
उन्नति के साथ समाविष्ट होती हैं । 

सामाजिक क्रांति की अनिवाय ता--क्रांति तया शांति एक ही सिद्धांत 
के दो विभिन्न पक्ष है । एक की अनपस्थिति में दूसरा नहीं रह सकता । 
शांति के लिये ही क्रांति की आवश्यकता हुआ करती हैं । जब कभी 
समाज में व्यभिचार तथा अत्याचार बढ़ा है, उप्ती काल में क्रांति अनिवार्य 
) गयी है । मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, तथा राजनीतिक सभी प्रकार 
की शांति के लिये क्रांति की आवश्यकता है । साधारण जनता की धारणा 
है कि क्रांति अभ्राकृतिक है । परन्तु वास्तव में यह उनका अभ्रममात्र है । 
क्रांति अप्राकृतिक नहीं वरन्‌ अति प्राकृतिक है । प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील 


> जिफि खिप> 
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है और जब यही परिवर्नन तीत्र गतिसे होने छगता है तो क्रांति का 
रूप धारण कर छेता है । प्राचीच काल में छोगों की धारणा यह रही है 
कि हमारी असद्‌ इच्छाओं का प्रगट रूप हिसा है तथा सद्‌ इच्छाओं का रूप 
अहिसा । इसी सद्‌ इच्छा को गीता में निष्काम बुद्धि कहकर पकारा है। 
परन्तु गीता स्वयं क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करती है । उदाहरण 
के लिय्रे जब अर्जुन गांग्राम के प्रति बैराज प्रकट करता है और घनष बाण 
की रख देता है -- 

एवमुक्त्वार्जुत: संझ्ये रथोपस्प उपाविशत । 

विसृज्य सशर था शोक संविश्न मानस: ॥ 
तब श्रीकृष्णणी उप्तको युद्ध के लिये वाध्य करते हैँ और कहते है कि--- 

'क्लैव्यं मास्म गमः पार्शथ नैतत्वम्मुपपद्यते । 

क्षुद्रं हृदय दौब॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥” 

अतः यह कहना कि सद्‌ इच्छाओं का स्वरूप अहिंसा है भरांतिपृर्ण 
हैं । सदइच्छाओं का व्यावहारिक रूप सत्य हुआ करता है । सत्य मार्ग 
का अनुसरण करने वाला वीर कभी भी हिसा तथा अहिंसा की चिता नहीं 
करता । सत्यानुगामी द्वारा को गयी हिंसा, हिंसा नहीं होती क्योंकि वह 
निष्काम भाव से की जाती है । दूसरे क्रांति का यही अभिप्राय नहीं है कि वह | 
सशस्त्र ही हो । कोई भी परिवर्तन जब तीब्र गति से होने लगता है तो 
हम उसे विप्लव या क्रांति का रूप देते हैँ । गांधी जी ने राजनीतिक संसार में 
जो परिवर्तन किया है हम उसे भी क्रांति कह सकते हैं । 
हम पहले ही वश्न कर चुके हैं कि ससार के विकास का क्रम सदैव 

समान गति से नहीं चलता । कभी वह द्वतगति से होता है तो कभी मन्द 
गति से । यदि हम इस विकास सिद्धांत की समीक्षा को तो पता चलेगा 
कि क्रमिक विकास सदैव ही द्रुत विकास के लिये साधन उपस्थित करता 
_। जिस प्रकार फुटबाल में क्रमिक रूप से वायु भरते रहने से एक ऐसी 
अवस्था आ जाती है कि फुटबाल फट जाता है ठीक उसी प्रकार क्रमिक 
विकास क्रांति को नींव बनाने का कारग्ने करता है । क्रमिक विकास ऐसा 
वातावरण उपस्थित कर देता है किक्रांति का होना आवश्यक हो जाता है। 
उदाहरण के लिये यदि हम द्वितीय संसार महायुद्ध के इतिहास का अध्ययन 
करें तो पता लगेगा कि संसार की राजनीतिक शक्तियों ने जर्मनी को शास्त्र 
उठाने के लिए वाध्य जिसके फल स्वरूप द्वितीय संसार का महायुद्ध 
हुआ । आज भी वे क्रान्तिकारी शक्तियां अपना कार्य अवाध गति से कर 
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रही हैं । रूस तथा अमेरिका में द्वेप भावना उत्तरो्तर बढ़ती चली जा रही 
हैं । इसका फल भी हम देखेंगे कि एक तृतीय महा समर अनिवार्य रूप से 
होगा । 
अब हमें यह देखना है कि एक समष्टिवादी बर्म-विहीन समाज की 
रचना के लिये सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है कि नहीं ? कुछ भारतीय 
विद्वानों का यह मत है कि अब संसार हिसात्मक ऋंति अहिसात्मक क्रांति 
को ओर अग्रसर हो रहा है । ऐसे ताकिक़ों के लिये क्‍या उत्तर दिया जा 
सकता हैं कि जब संसार में पहिले स्रे अधिक भयानक बम तथा अन्य विनाश- 
कार यत्री का उत्तरोत्तर आविष्कार होता जा रहा है। आज के 
संसार को यह देखकर यह कल्पना करता कि संसार अहिसा की ओर 
प्रसर हो रहा हूँ नितान्‍्त भ्रमपूर्ण है। अतः यह विश्वास करना कि 
समष्टिवादी समाज की रचना के लिये अब शास्त्रों की आवश्यकता नहीं हैं 
केवल स्वप्त हूँ । अतः यदि श्रमजीवी वर्ग को अपना आन्दोलन संसार व्यापी 
बनाता हैं और पूंजीपतियों के मायाजाल से मुक्त होना है तो उन्हें 
सशस्त्र क्रांति करनी होगी ऐसा विचार साम्यवादियों का हे । 
साम्यवाद की आलोचना तथा प्रत्यालोचना--समाजवाद की समस्त 
जालाचनाएं साम्यवाद पर लाग होती हैं जिनका उत्तर समाजवाद की 
समालोचना नामक शीर्षक में दिया जा चुका है । उन आलोचनाओं के 
अतिरिक्त साम्यवाद पर अन्य कई आलोचनाओं का आरोपण किया जाता हे 
उनमे से अ्रमुख आलोचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है । 
आलोचना--साम्यवादी व्यवस्था में राज्य सत्ता का अस्त हो जायगा। 
साम्यवाद के आलोचकों के लिये यह असंभव सी बात है । राज्य सत्ता 
का अन्त होना देश में अराजकता को आमंत्रित करना है । 
प्र्यालोचना--साम्यवाद में जब कभी “राज्यसत्ता की समाप्ति” 
के राव्द प्रयुक्त हुआ हूँ तो उसका अभिप्राय यही रहा है कि राज्यसत्ता में 
जा दमन शक्ति का प्रयोग होता है साम्यवादी व्यवस्था में उसका छ्वास 
ही जाता है न कि सरकार के प्रबंधकारिणी शरीर का । साम्यवादी 
व्यवस्था मे राज्यसत्ता की आवश्यकता न रहेगी बल्कि प्रबंध करने के रि 
प्रकार का स्वरूप एक यंत्र की भांति होगा। कार्लमार्क्स तथा एन्जिल्स ने अपने 
सिद्धांतों के प्रतिपादन में केवल पांच स्थलों पर ही राज्यसत्ता का हास हो 
जायगा' शब्द का प्रयोग किया है और प्रत्येक स्थल पर उसका यही अभिप्राय 
निकलता है कि राज्यसत्ता की दमनकारी शक्ति का दस हो जायगा । माक्स 
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के विचार से राज्य एक वर्ग की विशेष शक्ति है और वह वर्म अपने विरोधी दलित 
वर्ग के दमन के लिये ही राज्यशक्ति का प्रयोग करता है । अतः जब पूर्ण साम्यवाद 
की स्थापना हो जायगी तो वर्ग संत्रप समाप्त हो जायगा और फलत: राज्यसत्ता 
भी समाप्त हो जायगी। इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि राज्य का जो प्रबंधक 
रूप हे वह भी समाप्त हो जायगा। विभिन्न प्रकार के प्रबंधों के लिये उस समय 
भी सरकार की आवश्यकता रहेगी। और साम्यवादी व्यवस्था में सरकार रहेगी 
परन्तु जब तक पर्ण साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाती, जब तक श्रमिकों 
का राज्यसत्ता पर अधिकार रहेगा। कारण यह है कि उनको अपने प्रतिद्व॑न्द्दी 
पूंजीवादी वर्ग से सदेव चतन्‍्य रहना है और प्‌ जीवादी वर्गके दमन के छिये राउ्य- 
सत्ता की आवश्यकता पढ़ेगी। 

२. आलोचना--हििंतीय अभियोग जो साम्यवाद पर लगाया जाता है वह यह 
हैं कि सम्यवाद कुछ समय के लिये श्रमजीवियों के निरंकश शासन का प्रतिपादन 
करता है तत्पशरचात स्ाम्यवाद यह आशा करता है कि साम्यवाद की स्थापना 
के लिये श्रमजीवी वर्ग अपने निरंकुध गासन को स्वयं हटा छेगा। 

प्रत्याल्षोचना-प्रत्येक आन्दोलन के पूर्ण होने में कुछ समय की आवश्यकता 
है । कोई भी आन्दोलन विश्त की चमक की भांति अचानक नहीं पूर्ण हो जाया 
करता। फिर साम्यवादी आन्दोलन तो संसारव्यापी आन्दोलन है। संसार के 
समस्त श्रमजीविधोंको ज।गृत करने का आन्दोलन है | इसके लिये तो अनेक वर्षो 
का समय चाहिए। दूसरे प्रत्येक दद के श्रमजीवी एक साथ नहीं जागत हो सकते । 
अतः आन्दोलन के प्रारम्भ से लेकर आन्दोलन के पर्ण होने तक एक सव्यवस्थित 
संचालन केन्द्र को आवश्यकता होगी। इस आवद्यकताकी धृति के लिये यह 
आवश्यक हूँ कि साम्यवादी आन्दोलन की पर्णता तक श्रमजीवियों का निरंकण 
शासन बना रहे। 

साम्थवादी व्यवस्था के पूण होने के साथ ही साथ बर्ग संघर्ष का अन्त हैं 
जायगा। समाजमें शोषक तथा झोषित नहीं रह जायेंगे। समाज का प्रत्येक व्यवित 
श्रमजीवी ही रहेंगा। इसलिये राज्यसत्ता में दमन शक्ति का होना भी कोई महत्व 
की वस्तु नहीं रह जायगी। जब दमन शक्ति के लिये उपयक्त लक्ष्य ही नहीं रह 
जायगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा। 

साम्यवाद के आलोचक और भी कई प्रकार की आलोचनाएं उपस्थित करते 
हूँ परन्तु व महत्वपूर्ण न होने के कारण यहां उद्धत नहीं की जा रही 
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विशेष अध्ययन के लिए देखिये:--- 


एच० लास्की “- मैंम्यूनिज्म 

मैक्स बेयर -- लाइफ आफ काले मार्क्स 

एल० बी० बाउडिन -- दा थ्योरेटिकल सिस्टम आफ कार्ल मार्क्स 
किस्टफर नारव्ग -- आपरेशन मास्को 

माक्स तथा एफ० ऐंजिल्स-- दोाँ कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो 

एफ० ऐंजिल्स “-+- सोशलिज्म यूरोपियन ऐन्ड साइन्टिफिक 
सी० गाइड ऐंड सी ०रिस्ट-- हिस्ट्री आफ इकनामिक थाट 

एल० एच० हेनी “-- हिस्द्री आफ इकनामिक थाट 

टी० किरक्प -- हिस्ट्री आफ सोशलिज्म 

मार्क्स “- डास कैपीटल 


जी० डी० एच० कोल -- ह्वाट माक्स रियली मेन्‍्ट 
प्रिस क्रोपोट किक -- दाँ ग्रेट फुच रिवोल्यूशन 


प्राउधान -- द्वाद इज प्रायरटी 

ई० आर० ए० सेलोमैन-- दा इकनामिक इस्टरप्रिटेशन आफ हिस्ट्री 
जे० स्पार्गो “- काले मार्क्स, हिज लाइफ एन्ड वर्क 
आई० डी० लेवाइन -- दाँ मैन छेनिन 

आई० डी० लेवाइन -- दा मैन स्टेलिन 

जे० स्टैलिन “+ लेनिनिज्म 

ट्राट्सकी लिअन -- दो हिस्द्री आफ रशियन रिवोल्यूशन 
ट्राटस्की लिअन -- दा रिवोल्यूशन बिद्रेड 


जवाहर लाल नेहरू. -- दो सोवियद सिस्टम 
एल० ट्राटस्की “+- दीं डिफेंस आफ टेररिज्म 


अध्याय १७ 
अराजकवाद ( &027०ंप४४ ) 


“प्रत्येक मतृष्य अपनी सरकार है, प्रत्यक अपना नियम, प्रत्यक अपने धर्म 
का निर्धारण करे तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी एक पद्धति हो ।” 
' जोसिया वारेन 
बादशाह दुनियां के हैं मोहरे मेरे शतरज के, 
दिल्‍लगी की चाल है सब शर्ते सुलहो जंग के । 
स्वामी राम 
अराजकवाद की परिभाषा--राजनीति विज्ञान के अन्य वादों की 
भांति अराजकवाद भी एक वाद है। जिस प्रकार अन्य सिद्धांतों तथा वादों 
के अपने लक्ष्य तथा ध्येय हैं उसी प्रकार अराजकवाद का भी अपना एक 
लक्ष्य हैँ । जनसाधारण की धारणा है कि अराजकवाद कुछ अराजकता 
से सम्बन्ध रखता है। जिस प्रकार देश में किसी प्रकार के सुव्यवस्थित 
शासन की अनुपस्थिति में, अत्याचारी तथा पापी बढ़ जाते हैं उसी प्रकार 
अराजकवाद में भी पापी तथा अत्याचारी अनेक प्रकार के उपद्रव करेंगे। 
परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। अराजकवादी यह कहते हैं कि जितन 
प्रकार के अत्याचार प्रस्तुत समय में हो रहे हैं घह आधुनिक सभय के 
अव्यवस्थित तथा अनृचित शासन प्रणाली के ही कारण हो रहे हैं । सब 
दूखों का मूल कारण आधुनिक शासन व्यवस्था ही है। यदि सरकार न 
रहेगी तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र होगा और उसे किसी प्रकार का कष्ट 
न' रह जायेगा। अतः अराजकवाद का प्रधान उद्देश्य यही है कि सरकार 
की दमनशक्ति को नष्ट करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्कर्ष के 
लिए पूर्ण अवकाश मिले । 
सुख सम्पति राय भण्डारी ने अराजकवाद को इस प्रकार स्पष्ट किया 
हैं। 'अराजकवाद ही अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर देता हैं, इसका सिद्धांत 
ह कि समाज पर भीतरी या बाहिरी नियन्त्रण न रखना चाहिए।” परन्तु 
अराजकवाद अपने उद्दश्य को ठीक रूप से नहीं स्पष्ट करता और न यह 
सिद्धान्त यही प्रतिपादित करता है कि समाज पर किसी प्रकार का नियन्त्रण 
न रहे । अराजकवाद शब्द का प्रयोग भाषा तथा साहित्य में 
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अच्छे भाव में नहीं प्रयुक्त होता। जहां भी कहीं अधिक राज्य विप्लव तथा 
अन्य किसी प्रकार से शांति भंग हुई हम यही कह उठते हैँ कि अराजकता 
फल गई है। दूसरे यह कहना कि अराजकवाद किसी भी प्रकार का 
समाज पर नियंत्रण नहीं चाहता नितांत असत्य है । बीसवीं सदी 
का अराजकवाद केवल सरकार की दमनशक्ति का ही विरोध करता हैं । 
अराजकवादी समाज में तो मनुष्य अपने सामाजिक नियम बनाने के लिए 
पूर्ण स्वतन्त्र होगा । समाज पर दमनकारी शवितयों के स्थान पर प्रेम का 
नियंत्रण रहेगा । यदि कोई व्यक्ति समाज के हानिकारक कर्म में प्रवृत्त 
होता है तो उसे प्रेमपूर्ण शब्दों में समझाकर सुधारा जायगा--पुलिस की 
लाठी शक्ति द्वारा नहीं । 
अराजकवाद के प्रतिपादकों ने अराजकवाद की कोई परिभाषा नहीं 
दी है और न अराजकवाद अपने इतिहासकाल में किसी विशेष सिद्धान्त के 
साथ अठल ही रहा है। अराजकवाद सदेव एक प्रगतिशील तथा परिवततेन 
शील आन्दोलन रहा है। समय समय पर इस आन्दोलन में आवश्यक 
परिवर्तन होते रहे हैं। अतः इसकी परिभाषा करना नितांत कठिन हैं । 
परन्तु सुप्रसिद्ध विद्वान इ० बी० जेनकर ने अपनी पुस्तक 'अराजकवाद” 
में अराजकवाद की परिभाषा निम्न प्रकार की है:-- 
“ 37297 एग50॥. काल्था5$, |. 468 ३6०8] 5९752, 02ट एऑटिट 
पमडि(वल्त इटॉ-ए2एथाआधलाह 0 पाल पताएतैपर+३स छएत॑, ०07३82- 
वृण्ट्याए, 06. 278९7०९ ० बाणए सितते ० ल्डॉट्सिडो. 80एटाता- 


/६४ 2 ॥ १ मई 
“अराजकवाद का अर्य आदर्श भाव में पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्तिगत सर 


कार हैं जिसका अभिप्राय किसी भी वाह्य सरकार की अनावश्यकता है ।* 
अराजकवाद के लिए किसी सीमा तक यही परिभाषा मान्य भी हो सकती है 

अराजकवाद का विकास--अराजकवादी विचार अत्यन्त प्राचीन है। 
अराजकवादी विचार उतने ही प्राचीन हैं जितने कि राष्ट्रवादी विचार। 
राष्ट्र ने जब से दमन नीति का अनुसरण किया होगा अराजकवाद का 
तभी से आविर्भाव भी हुआ होगा। प्रकृति का नियम है सत्य को स्थिर 
रखना तथा असत्य को परिवर्तित कर देना। असत्य का परिवर्तेन तथा 
विवर्तन आदि काल से ही प्रकृति का नियम रहा है। राष्ट्र की दमनकारी 
नीति असत्य है अतः इस नीति में परिवर्तेन तथा विवतेन आवश्यक हूँ । 
अराजकवाद राष्ट्र की इसी दमनकारी नीति का फल हूँ। 


(२४ राजशास के मूल सिद्धान्त 


अराजकवाद भी अन्य वादों की भांति चीन काल में अवैज्ञानिक 
तथा असंयत था। इसको वैज्ञानिक रूप देने वाला एक यूनानी था जिसका 
नाम जेनो था। इसका जन्मकाल ३४२ ई० पूर्व तथा मृत्युकाल २५७ ई० 
वे माना जाता है। इस यूनानी दार्शनिक ने राष्ट्र के व्यक्तिगत जीवन 
में हस्तक्षेप करने की नीति की आलोचना की थी और इसी समय से आधुनिक 
अराजकवाद का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है । 

प्राचीनकाल में अराजकवाद का विकास नहीं हुआ। कारण यह था 
कि राष्ट्रशक्ति उस समय उतनी व्यापक नहीं थी जितनी आधुनिक युगमें । 
ज्यों ज्यों राष्ट्रशक्ति ने मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना 
प्रारंभ कर दिया त्यों त्यों अराजकवादी विचारों का भी प्रचार बढ़ा। 
जिस वेग से राष्ट्र की दमन नीति में वृद्धि होती गयी उसी वेग से अराजक- 
वादी विचारों का भी प्रचार बढ़ता गया। युग के परिवर्तेन के साथ जनता 
राष्ट्र के अधिकतर संपक में आती गयी। नये युग के साथ नये नये देशों का 
अनुसंधान तथा नये नथे यंत्रों का आविष्कार होगया। इन' आविष्कारों तथा 
अनुसंधानों के कारण जनता में नई ज्योति जागृत हुई। मनुष्य में मानसिक 
परिवर्तेत हुआ। मध्य यूग में इन परिवर्तनों का बड़ा वेग रहा। यही कारण 
है कि अराजकवाद भी मध्य युग में अपनी पूर्ण उन्नति पर रहा । 

अठारहवीं तथा उद्नीसवीं शताब्दी में अनेक अराजकवादी दा्शतिक 
उत्पन्न हुए जिन्होंने अराजकवादी आन्दोलन को प्रगति प्रदान की । इन 
वैज्ञानिकों में विलियम गाडविन का नाम सर्व-प्रथम आता है। गाडवित 
पहिले टोरीबादी, फिर हिवगवादी और प्रगतिवादी और तत्‌्पदचाप अराजक- 
वादी में परिवर्तित हुए। उन्होंने राजनैतिक न्याय पर एक पुस्तक लिखी । 
इस पुस्तक में इन्होंने प्रायः व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है । 

गाडविन के विचार से समाज विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का समूह 
मात्र है। मनुष्य में प्रत्येक गुण पूर्णछूप से पहिले से ही विद्यमान रहते हें 
जो समय समय पर विकसित हुआ करते हैँ। आविष्कार तथा अनुसंधान 
उस पूर्णता की ऋलकमात्र है। इतिहास के दिग्दर्शन मात्र से हमें अनुमान 
हो जायगा कि मनुष्य में तक शक्ति का सदैव से विकास होता रहा है। 
गाडविन का विश्वास है कि मनुष्य समाज में एक अचल नियम व्यवहृत 
हो रहा है और समाज के अन्य नियम उसी नियम के आधार पर अव- 
लम्बित हैं। सम्पत्ति सदेव से ही समाज के लिए समस्या रही हैऔर उसका 
समाधान प्रजातन्त्र आदि व्यवस्थाओं से नहीं किया ज्ञा सकता | गाडवित 
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का विचार हैं कि इस समय की पति तभी हो सकती है जब उसका _न- 
वितरण किया जाय। प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण उन्नति का तथा समाज में 
प्रत्येक सुविधा का अधिकार है। परन्तु वह किसी भी सुधार को हिंसात्मक 
क्रियाओं द्वारा नहीं करना चाहता था। वह केवल शिक्षा द्वारा ही मनुष्य 
की उन्नति तथा समाज में सुधार का प्रतिपादक था। 

उसका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य का मस्तिष्क जन्मकाल में 
पूर्णरूप से स्वच्छ होता है। उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता 
और न उस मस्तिष्क में पिछले जन्म की ही कोई भलक होती है। 
प्रत्येक विद्या तथा प्रत्येक वस्तु वह इसी जन्मकाल में सीखता है। परन्तु 
प्रत्येक मनुष्य में जन्म से ही विचार-शक्ति होती है। बस मनुष्य का कार्य 
केवल इतना ही है कि वह अपनी विचार-शक्ति का परिवर्धन करें। यह 
दक्ति प्रत्येक में समान होती है। यह विद्व कार्य और कारणमात्र है। 
इसका नियमन स्थिर नैतिक नियमों द्वारा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का 
चरित्र उसके वातावरण पर अवरूम्बित है। जिस प्रकार मनुष्य का वाता- 
बरण होता है वेसे ही उसका चरित्र बनता है। समाज में किसी का किसी 
वस्तु पर जन्मसिर अधिकार नहीं है। समाज में जो उच्च तथा निम्नवर्ग 
दिखाई पड़ते हें वे सब कृत्रिम हैं। परन्तु समाज के प्रति प्रत्येक के कर्तव्य 
अवश्य हैँं। समाज में प्रत्येक को प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। सरकार 
के नियम दमन-शक्ति के आधार पर स्थिर हैं अतः मनुष्य उनके पालन करने 
के लिए वाध्य नहीं है। हमें केवल सत्य का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि 
सत्य प्रत्येक में समानरूप से वतंमान है, सत्य की (्टि में सभी समान हैं 
अतः सत्य ही हमारी सरकार है और उसी के अनुसार हमें वर्तना चाहिए । 
गाडवितन के विचार से आधुनिक ढंग की सरकार एक दूषण हैं । 
कारण यह है कि इसका आधार शक्ति का उपयोग है। सरकार व्यक्तिगत 
विचारों को अपनी प्रबल शक्ति से दबा देती है और इस दबाव से अंतः- 
करण के विचार दब जाते हैँ। सरकार का यह कार्य बड़ा क्र तथा निर्देयता- 
पूर्ण हैं। सरकार, वह चाहे जिस प्रकार की हो, सदेव शक्ति का उपयोग 
करती हैं और इसीलिए गाडबिन प्रत्येक प्रकार की सरकार का विरोध 
करता है। वह जनमत से बनी हुई सरकार का भी विरोध करता है। 
कारण यह है कि जनमत किसी भी असत्य वस्तु को सत्य में परिवर्तित 
नहीं कर सकता। अतः हनेः शनें: सरकार का विनाश कर देना आवश्यक है। 
सरकार के आधुनिक रुप को छोट समान भागों में विभाजित कर देना 
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चाहिए। यह विभाग अपने प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतन्त्र होने चाहिए। 
कुछ समय के लिए जब तक कि जनता का पूर्ण जागरण नहीं हो जाता 
सरकार के यह छोटे रूप अन्याय को बचाने के लिए समर्थ होंगे। जब 
समाज पर्णरूप से जागृत हो जायगा तो इनकी भी आवद्यकता नहीं 
रह जायगी। उस समय प्रत्येक मनृष्य अपना शासक स्वयं बन जायगा । 

गाडवित ने आधुनिक सरकार के विधान, तियम तथा न्यायालयों 
का भी विरोध किया। कारण यह है कि वे दमनकारी शक्ति से संबंधित है। 
यही नहीं, उसने व्यक्तिगत सम्पत्ति का भी घोर विरोध किया। कारण 
यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति अन्य उ्प्रक्ति के स्वतन्त्रता की ध्यतक है। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्पत्तिहीन को विवश करती है कि वह दूसरे की इच्छा- 
नुसार कार्य करे। व्यक्तिगत सम्पत्ति नैतिक उन्नति की वाधक तथा मानसिक 
अवनति का कारण है। व्यक्तिगत सम्पत्ति पापों को बढानेंवाली तथा युद्ध 
का आदि कारण है। अतः वहू सम्पत्ति के पुनवितरण का प्रतिपादक हैं। 

अराजकवाद का दूसरा दार्शनिक प्रौढन है । प्रौढन ने गाडविन के 
अराजकवादी विचारों का समर्थन किया। प्रौढन ने व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
और भी तीत्र स्वर से विरोध किया। उसके विचार से व्यक्तिगत 
सम्पत्ति एक प्रकार की चोरी है। यह चोरी सम्पत्तिवान समाज के प्रति 
करता है । बड़े बड़े सम्पत्तिवान समाज पर धन के लोभ से डाका डालते 
हैं। न्याय की दृष्टि से समस्त श्रमिकों का सम्पत्ति पर समानरूप से अधि- 
कार है। उत्पादन की उत्तमता अधिक प्रशंसनीय तथा संतोषप्रद है परन्तु 
अभिप्राय यह नहीं हैँ कि वितरण में विषमता की जाय । समस्त सम्पत्ति का 
उत्पन्न करने वाह केवल श्रमिक है। सम्पत्तिवान तथा सम्पत्ति धन के 
उत्पादक नहीं हैं। अत: धनिकों का जो उत्पादन में भाग नहीं लिए हुए हैं 
वितरण में भी भाग नहीं होना चाहिए। सरकार भी उतनी ही दूषित संस्था 
है जितनी कि सम्पत्ति । और दूषित सम्पत्तिके ही आधार पर दूषित सरकार 
भी संभव है। समाज के लिए यह दोनों ही संस्थाएँ हानिकारक हैं। प्रौढन 
ने समाजवादी राष्ट्र की सार्वजनिक सम्पत्ति का भी घोर विरोध किया है । 
प्रौढन के विचार से सम्पत्ति का किसी भी रूप में होना हानिकारक है 
चाहे वह सावंजनिक सम्पत्ति हो चाहे वह ट्रेडयूनियन की हो। 

प्रौ न ने मार्सवाद का समर्थन केवल इसलिए नहीं किया कि माक्स- 
वाद विध्वंसकारी नीति का समर्थक है। मार्क्स क्रांतिकारी विचारों तथा 
विनाशकारी कूटनीति का प्रतिपादक था। प्रौढन के आदर्शवादी समाज में 
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मनुष्य कुछ अंश में श्रमिक रहेगा और कुछ अंश में वह समाज 
के अन्य उपयोगी कार्यो में सहकारी रहेगा। परन्तु वह किसी 
भी रूप में सरकार का समर्थन' नहीं करेगा और न वह पूंजीवाद को ही 
स्वीकार करेंगा। 
प्रौढत' के पश्चात्‌ अराजकवाद का प्रचार करने वाला वाकुनिन 
हुआ। प्रारम्भिक अराजकवाद अपनी उदार नीति के कारण असफल रहा। 
किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्ति तथा उसी के अनुरूप नियमों की 
आवश्यकता होती है। शक्ति तथा साधन के बिना किसी भी कार्य में 
सफलता नहीं मिल सकती। अतः वाकूनिन न अपने पूर्वजों के मार्ग का 
अनुसरण नहीं किया। वाकुनिन तथा क्रीपाटकिन ने अराजकवाद को क्रांति- 
कारी रूप दिया। अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रकार 
के साधन उपयुक्त हो सकते हैं। कर्तव्य साधन के लिए विस्फोटक बम 
फेंकना तथा अन्य विध्वंसकारी साधनों का उपयोग करना, किसी प्रकार का 
दोष नहीं है। वर्गं-संघर्ष जो एक साम्यवादी विचार है अराजकवाद में भी 
स्वीकृत कर लिया गया। इस प्रकार प्रिस क्रोपाटकिन तथा वाक्निनने 
एक साम्यवादी अराजकवाद की व्यवस्था समाज के सम्मख उपस्थित की । 
अराजकदा[दी समाज-अराजकवादी एक आदर्श समाजकी कल्पना करते 
हैं। उनका कथन है कि समाज में प्रत्येक प्रकार का पदार्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध 
है। परन्तु उसे पूंजीपति तया अधिकारी वर्ग निधनों को उपयोग नहीं करने देते । 
अन्न तथा वर मनुष्य को केवल थोड़े से परिश्रम से इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध 
हो सकते हैँ कि वह उनका वायु तथा जल की भांति उपयोग कर सकता है । मनुष्य 
की उपभोग शक्ति सीमित है। अतः वह निदिष्ट मात्रा से अधिक किसी भी वस्तु 
का उपभोग नहीं कर सकता और उतनी मात्रा में वह उसे केवल थोड़े से समय 
में प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का शेष समय समाज के अन्य निर्माणकारी कार्यों 
में लगेगा। 
समाज में दमन शक्तिशाली सरकार न होगी। समाज छोटे-छोटे समुदायों 
में विभक्‍त होगा। यह समुदाय अपना प्रबंध स्वतन्त्ररूप से स्वयं करेंगे। समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज के प्रबंध करने में पूर्ण सहयोग देगा। प्रत्येक 
आवश्यक कार्य में वह कटिवद्ध रहेगा। प्रत्येक मनृप्य उत्पादन तथा वितरण में 
अपना कर्तव्य पालन करेगा। विद्या का छाम उठायेगा। क्रीडा-स्थल पर मनोरंजन 
करेगा तथा समाज की रक्षा के लिए कटिवद्ध रहेगा। इन समुदायों में से कोई 
स्थानीय महत्व के होंगे परन्तु कोई संघीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के होंगे । इन 
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समुदायों का रूप वही होगा जो मध्ययुग श्रमिक समुदाय तथा स्वतन्त्र नगरों 
का था। परन्तु उनमें आधुनिक औद्योगिक महत्व की समस्त वस्तुयें समाविष्ट 
होंगी । 
अराजकवादी आदशे समाज में चर्च का कोई महत्व न होगा। वहू केवल 
पूजनगृह मात्र रह जायगा। वह एक व्यवस्थित संस्था के रूपमें नहीं रहेगा। उसे 
कोई सुधार का अधिकार नहीं होगा । प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म स्वयं निर्णय करेगा। 
अराजकवादियों के विचार से चर्च एक अत्याचारी संस्था है और व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का वाधक है। वह जन्म से ही अपना अधिकार प्रगटठ करने लगता है 
और मृत्युपर्यन्त वह मनुष्य को अपने बंधनों में जकड़े रहती है। 
अराजकवादी समाज में धर्म का रूप बदरू जायगा। प्रत्येक व्यक्ति समान 

समझा जायगा और वह अपने पूजन के विधि-विधान में पूर्ण स्वतंत्र होगा । न 
कोई हिंदू होगा त मुसलमान और न ईसाई। न किसी को कुरान का बोझ ढोना 
पड़ेगा न किसी को वाइबिल रटना पड़ेगा । और न किसी के लिए गीता का नित्य 
पाठ ही अनिवाय होगा। 

समाज के प्रत्येक उत्पादन यंत्र पर सब का समान अधिकार होगा। 
यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एक समुदाय दूसरे समुदाय के सहयोग से कार्य 
करेगा। बड़े बड़े आधुनिक उद्योग स्थघों पर किसी एक समुदाय का स्वामित्व 
न रहेगा बल्कि जितने समुदायों का अधिकार उचित होगा उतने समुदाय 
उसके अधिकारी होंगे। वेतन प्रथा सहयोग के कार्य को सुगम करेगी । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति केवल उपभोग की सामग्री तक ही सीमित रहेगी । 

यदि किन्‍्हीं दो समुदायों में या दो व्यक्तियों में दैवयोग से किसी प्रकार 
की कलह होगी तो उस समस्या को सुधारने के लिए एक बोर्ड गा 
यह बोर्ड स्थानीय होगा और प्रत्येक प्रकार की कलरूह को सम्हालने के लिए 
सशक्त होगा । 

अराजकबाद की आलोचना--- अराजकवादी राष्ट्र की दमनकारी 
शक्ति का विरोध करता है। राष्ट्र की प्रबन्धकारिणी संस्था का विरोध 
अराजकवाद कदापि नहीं करता । समाज के समस्त दुर्गुण राष्ट्र की दमन- 
कारी नीति के कारण ही हैँ | अत: अराजकवादी जब राष्ट्र को समाप्त 
करन का प्रचार करता हूँ तो उसका यही अभिप्राय होता है कि वह राष्ट्र 
दमनकारी शक्ति की समाप्ति चाहता है। अराजकवादी के विचार से यदि 
राष्ट्र की सत्ता मिटा दी जाय तो समाज पन: पवेंबत सखी ॥ जायगा। 
राष्ट्रके अन्त के साथ ही साथ समाज में समस्त दुर्गंणों का भी अन्त १ जायगा 
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अरजकवाद की आलोचना--अराजकवाद यद्यपि हमारे सन्मुख 
बड़े सुन्दर सामाजिक चित्र उपस्थित करता है परन्तु वह पूर्ण निर्दोष नहीं है। 

(१) हम यह निस्संदेह स्वीकार कर सकते हैं कि नेतिक उन्नति 
मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति है। परन्तु हम यह मानने के लिए प्रस्तुत 
नहीं कि राष्ट्र नैतिकता का पूर्णझूष से नाश कर देता है । राष्ट्र ही सब 
दुखों की जड़ हैं। राष्ट्र का नैतिकता से कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता ।_... 
राष्ट्र का नैतिकता से अप्रत्यक्ष सम्बन हैँ। राष्ट्र ऐसे वातावरण उत्पन्न 
कर सकता है जिससे नैतिक उन्नति पर प्रभाव पड़े । राष्ट्र भले ही किसी 
व्यक्ति की भावनाओं को दबाता हो परन्तु वह उसकी उच्च भावनाओं 
का नाश कभी नहीं कर सकता। राष्ट्र ही सब दुखों का कारण भी नहीं है। 
हमारा जीवन तभी संभव तथा सुखी बन सकता है जब कि राष्ट्र के 
प्रत्येक अंग अपने कर्तेव्य का पालन करें अतः राष्ट्र हमारे दुखों की अपेक्षा 
सुखों का साचन अधिक है। 

(२) अराजकवादियों का यह कथन कि स्वतन्त्रता ही मनुष्य का 
सर्त-अष्ठ मुख-सा न है कुछ असत्यसा प्रतीत होता है। कारण यह हैं कि 
स्वतन्त्रता का सुख किसी वस्तु या बना के निमित्त होता । स्वतन्त्रता 
स्वयं कोई सुख की वस्तु नहीं हँँ। जब तक स्वतन्त्रता से हमें कछ प्राप्त न 
हो जाय और हम उससे किसी प्रकार का लाभ न उठा लें तब तक स्वतं- 
त्रता हमारे लिए कोई महत्व की वस्तु नहीं होती। स्वतन्त्रता किसी हेतु 
के लिए होती है। अहेतु की स्वतन्त्रता से तो समाज में विश्वुंखलता ही 
फैलेगी । दूसरे बिना शक्ति के स्वतन्त्रता का अस्तित्व होना भी संभव 
नहीं ह। स्वतन्त्रता के लिए शक्ति तथा अधिकार दोनों की आवश्यकता 
हैं। शक्तिमय अधिकार तथा स्वतन्त्रता एक दूसरे के पूरक हैं। संसार का 
कोई भी समाज ऐसा नहीं जो अपने समुदाय को पूर्ण स्वतन्त्र कर सके। 
भविष्य के समाज में भी ऐसा होता असं व है। प्रत्येक संस्था व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखती हैं। ऐसी कोई भी संस्था 
नहीं है जो बिना किसी नियंत्रण के लाभकारी प्रतीत हो । 

अराजकवादी मनुष्य की प्रकृति का चित्रण ठीक ठीक नहीं करते । 
अराजकवादियों का कथन है कि राष्ट्र ने मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का दमन करके उसकी नतिकता तथा चरित्रवल का पतन कर दिया है। 
यदि राष्ट्र का अस्तित्व मिट जायगा तो समाज पुनः पूर्व नैतिक तथा 
चरित्रव॒ल प्राप्त कर लेगा। उसमें नेतिक तथा चरित्रवल इतने उच्चस्तर 
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पर पहुँच जायगा कि मंद, मोह, क्रोध तथा छोभ आदि दोप उसमें 
नहीं होंगे । परन्तु उनकी यह घारणा नित्तांत भ्रमपूर्ण है। 
रूसी आदि दाशनिकों ने भो पहिले ऐसा ही सोचा था परन्तु उनको अपनी 
भूल को सुधारना पड़ा। मनुष्य समाज अथने इन दुर्गुगों को आजीवन प्रयत्न 
: करने पर भी नहीं छोड़ पाते। प्रेमचन्द्र जी के उपन्यास में भले ही ऐसे 
उन्नत व्यक्ति मिल जाये परन्तु समाज में महात्मा पुरुष विरले ही होते हैं। 
गौतमजुद्ध तथा महात्मा गांधी सर्वत्र नहीं होते । मनुष्य समाज के इतिहास 
के अध्ययन से यही पता चलेगा कि आधुनिक स्थिति मनुष्य के कई यूगों 
की उन्नति का फल हूँ । 

(३) अराजकवादियों का विचार हूँ कि शिक्षा तथा प्रोत्साहन से वे 
मनृष्य के स्वभाव को पूर्णतया परिवर्तित कर देंगे। यदि वे मनुष्य के 
स्वभाव को आधुनिक युग में नहीं उन्नत कर सकेंगे तो भविष्य में किसी- 
न किसी समय वह ऐसा करने में अवश्य ही .समर्थ होंगे । परन्तु उनका 
यह स्वागिम स्व्न राष्ट्र की अनुपस्थिति में होना असंभव है। राष्ट्र की 
अनुपस्थिति में वे किसी प्रकार भी अपने सुधारों को कार्यान्वित नहीं कर 
सकेंगे। मनुष्य की नैतिक तथा चारित्रिक परिस्थिति इतनी असंतोषप्रद है 
कि यदि इसी अवस्था में राष्ट्र का अस्तित्व मिटा दिया जाय तो समाज में 
विश्वंखलता आजायगी। मनुष्य एक दूसरे को अपना शात्रु सम ने रंग जायेंगे । 
कोई किसी का विश्वास नहीं कर सकेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस की 
कहावत चरितार्थ हो जायगी। मनुष्य का एक विध्वंसकारी हिसक चित्र 
सामने उपस्थित हो जायगा | 


(४) अराजकवादी अपने मत का प्रतिपादन करते समय मनुष्य 
को एक पूर्ण प्रेम की मूर्ति स्वीकार कर लेते हैं। उनका कहना यह है 
कि जिस प्रकार एक कुटुम्ब में प्रेम के बल पर घर का समस्त कार्य चलता 
हैं और सभी सुखी रहते हैं किसी कानून अथवा नियम की आवश्यकता 
नहीं होती। उसी प्रकार राष्ट्र में राष्ट्र के त्तष्ट हो जाने पर सारा संसार 
एक कूटम्ब॒ की भांति बेंगा और उसे किसी भी प्रकार की सेना तथा 
पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परल्तु मनुष्य के लिए यह करुपना 
कर लेना मनुष्य को मनुष्य श्रेणी से ऊपर समझ लेना है | उसके दुर्गुणों 
को छिपा देना है । सूक्ष्म अध्ययन से पता चलेगा कि मानव अभी उस 
स्तर पर नहीं पहुच पाया है । अतः राष्ट्र की शक्ति का एक रक्षक के 
रूप में होना परम आवश्यक है । 
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(५) अराजकवादियों की यह धारणा है कि मनुष्य का मनोबल 
राष्ट्रशक्ति के स्थान पर उपयुक्त हो सकेगा । परन्तु उसकी यह भी धारणा 
निर्मूल है। विनाशकारी तथा निर्माणकारी दोनों ही प्रकार के मनुष्यों में 
आन्तरिक प्रेरणा है । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि राष्ट्र के स्थान 
पर मनोबल का प्रयोग हो सकेगा ? अतः उनकी यह धारणा भी निर्मूल है। 

(६) अराजकवादी यह आशा करते हैं कि मानव समाज के उप- 
योग से अधिक उपभोग के पदार्थ संसार में उपस्थित हें परन्तु आधुनिक 
राष्ट्र की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि वह पदार्थ उपभोग के लिए नहीं मिलते। 
युद्ध और कलह के कारण वह अतुल परिमाण में नष्ट कर दिये जाते हैं। 
उनका यह कहना कुछ अंग में सत्य अवश्य है कि कलह और युद्ध में 
पदार्थ नष्ट हो जाते हैं परन्तु उनका यह कथन कि आवश्यकता से अधिक 
पदार्थ संसार में है निश्चय ही असत्य है । आधुनिक अनुसंधानों से पता 
चलता है कि संसार के मनुष्यों को जितने पदार्थों की आवश्यकता है उतना 
उत्पन्न ही नहीं होता । 

अराजकवादियों का यह कहना है कि पृथ्वी की उत्पादन-शक्ति 
आधुनिक यंत्रों स बढ जायगी परन्तु आधुनिक क्रषि वैज्ञानिकों का मत है 
कि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति शने: शने: कम होती जा रही है और कुछ दिन 
परचात्‌ यदि अन्य कोई अनुसंघान न हुआ तो खाच्च पदार्थ मानव सभाज 
की विकट समस्या बन जायगी । 

अराजकवाद तथा साम्यवाद--मार्क्सवाद तथा अराजकबाद का 
एक ऐतिहासिक बिलगाव है और दोनों वादों में बड़ा अन्तर है । मार्क्स 
साम्यवादी नेता था और वाकुनिन अराजकवादी। इन दोनों वादों में ऐति- 
हासिक बिलगाव के अतिरिक्त सैद्धान्तिक अन्तर भी हैं । 

(१) साम्यवाद राष्ट्र के विरोध में राजवैतिक तथ! आशिक दोनों 
प्रकार की नीति का अनुसरण करता है। साम्यवाद राष्ट्र की शक्ति का 
विरोध करने के लिए एक सुव्यवस्थित साम्यवादी दल का समर्थन करता है। 
परन्तु अराजकवादी आधुनिक राष्ट्र शक्ति से केवल सम्बन्ध विच्छेद मात्र 
स्वीकार करता है। अराजकवाद एक प्रकार का प्रजातांत्रिक सुधार चाहता 
*। अराजकवाद किसी दलबन्दी के पक्षमें नहीं है। 

(२) साम्यवादियों के प्रधान शत्रु पूंजीवादी हैं । राष्ट्र पूंजीपतियों 
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का ही पक्ष छेता है अतः उसका भी विरोध अनिवार्य हो जाता हूँ । परन्तु 
अराजकवादियों के लिए राष्ट्र एक अनावश्यक संस्था है। 
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(३) साम्यवादी घोर केद्धीकरण के पक्षपाती हें। वे सर्वाधिकार- 
वादी हें। परस्तु अराजकवादी घोर विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती हैं। 

परन्तु कुछ सिद्धान्तों में दोनों वादों में साम्य भी है। 

(१) दोनों वादों के विचारों से सम्पत्ति के नाश के साथ साथ 
राष्ट्र का भी नाश हो जायगा। 

(२) ।ोतों बाद राष्ट्र-विहीन तथा वर्ग-विहीन समाज का निर्माण 
करना चाहते हैँ। अन्तर केवल इतना है कि राष्ट्र के पूर्ण विनाशकाल तक 
श्रमजीवी वर्ग का शासन रहेगा। 

(१) अराजकवाद का पतन--अराजकवाद के पतन का सर्व- 
प्रथम कारण यह था कि यह आन्दोलन अव्यवस्थित था। इसके कार्यक्रम 
आवश्यकता से अधिक नग्न थे। 

(२) अराजकवाद एक परिवर्ततशील आन्दोलन था। इसके प्रति- 
पादकों के विचारों में साम्य न था) जो जिस प्रकार से चाहता था 
उसकी टीका कर लिया करता था। 

(३) अराजकवाद के एक अत्यन्त प्रसिद्ध दार्शनिक ने उस आन्दो- 
लन को आत्मबल द्वारा ही बढाने की शिक्षा दी जिसका अप्रत्यक्षरूप से. 
फल यह हुआ कि यह आन्दोलन मृतक आन्दोलन होगया । 

(४) अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में जहां व्यक्तिवादी आन्दोलन 
हेनरी विड आदि की अध्यक्षता में जागृत हो जठे व्यक्तिवादियों ने 

याग्रह के अहिसावादी मार्ग का अनुसरण किया। जनता का झकाव 
व्यक्तिवादियों की ओर अधिक हुआ फलस्वरूप अराजकवादी आन्दोलन की 
गति मन्द पड़ गयी। 

(५) अराजकवादियों ने हिसात्मक भीषण क्रांतियों में कार्य करना 
प्रारंभ कर दिया जिससे जनता में हाहाकार मच गया। वह राजनियमों का 
सशस्त्र विरोध करने लगे जिससे इस आन्दोलन की गति पर हानिकारक 
प्रभाव पड़ा। अमेरिका आदि देशों में जहां इनका प्रभाव अधिक था, बड़े- 
बड़ें उपद्रव हुए जिनमें अराजकवादियों का भाग अधिक थ्रा । फलत: जनता 
अराजकवादी विचारों से घणा करने लगी । 

श्रथूम ससार महासमर में अराजकवादियों के आन्दोलन का प्राय 
अन्त होचुका था परल्तु स्पेन आदि देझ्षों यह आन्दोलन द्वितीय महासमर 
वरक चलता रहा । द्वितीय महासमर में अराजकवादी अपने देश के 
हितसाधन के लिए समाजवादियों तथा साम्यवादियों से मिल गये और 
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इस प्रकार अराजकवादी आन्दोलन का पूर्णतयः पतन होगया। 
अब अराजकवादी आन्दोलन महत्वहीन हो चुका है। इसके सिद्धान्तों 
की पूर्ण आलोचना हो चुकी हैं और इस दल का नाश हो चुका हैं। राज- 


्क 


नीति विज्ञान में अब अराजकवाद प्राचीनवाद हो गया है । 


विशेष अध्ययन के लिए देखिये: 


यच ० सीसिल -- लिबर्टी एन्ड औवोरिटी 

ए० हरबर्ट -- ट' राइट एन्ड रोंग ऑफ कम्पलद्न बाई स्टेट 
डब्ल ० यस० मेक्केचायन-- दा स्टेट एन्‍्ड दी इच्डीवीडुअल 

टीो० मैंवेः “+ ए प्ली फॉर लिबर्टी 

यफ० सी० मान्टेग्यू.. -- दाँ लिमिट ऑफ इन्डीवीड्अल लिबर्टी 

डी० जी० रिशी -- प्रिसिपिल्स ऑफ स्टेट इन्टरफीयरेन्स 

सी० ई० मेरियन -- हिस्द्री ऑफ दा श्याौरी ऑफ सावरेन्‍्टी सिन्‍स रूसो 


यफ० जे ० सी० हनेशा -- दा सोशर एन्‍्ड पौलीटिकल थिकर्स ऑफ दा रिवो- 
ल्यूशनरी ईरा 


प्राउधान -- द्वाट इज प्रापर्टी 

यफ० के० ब्राउन -- लाइफ ऑफ विलियम गॉडविन 

आर० जी० गेटिलक -- हिस्द्री ऑफ पौलिटिकल थाॉँट 

सी० के० पाल -“- विलीयम गॉडविन, हिज फ नडस एड कन्टेम्पोरेरीज 
टी० यच० ग्रीन -- विसिपलल्‍स ऑफ पौलीटिकलरू औब्लीगेशन 


जेम्स स्टुअर्टे मिल -+ ऑन लिबर्टो 


-मतुदुबार मद जापान अहजयाआ अजब; ध्मयायूाक, 
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फासीवाद 

फासीवाद ( 5£88८387 ) राजनीति विज्ञान का एक महत्वपर्ण 
वाद रहा है। इस वाद का प्रारंभ हेगल के ताकिक सिद्धान्तों से हुआ। 
प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ इटली तथा जमंनी आदि देश ऋण के भारोंसे 
कराहने छगे। उतकी आन्तरिक अवस्था अस्त व्यस्त हो गयी। इटली को महा- 
युद्ध में भाग लेने का कोई लाभ न रहा। संसार की राजनीति में उसका 
स्थान नगण्य रहा । अतः इटली के लिए यह आवध्यकवा हो गया कि 
वह अपने को सशक्त बनाये। उस समय इटली में मसोछिती जैसा 
तया पथ प्रदर्शक उपस्थित थ।। मुसोलिनी ने देश की परिस्थिति सुधारने 
के लिए तथा उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए फासीवादी (#४8८80 ) सिद्धांतों 
का प्रचार किया और उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर देश के नवग्वकों का 
एक दल बनाया। वारसेलीज की सन्ध्रि के परचात इस मत का प्रचार 
वड़े वेग से हुआ और इटली के नवयृवक देश की मर्यादा के लिए 
संगठित हुए। इस वाद का विश्व-ब्यापी महत्व मुसोलिती के जीवन के 
साथ साथ प्रारम्भ हुआ और उसी के जीवन के साथ ही ईंस वाद का 
लथ भी हुआ। 

फासीवाद (998८8॥77) एक प्रकार का उग्र सर्वाधिकारवादी आन्दो 
लत था। इस आत्दोलन का फासीवाद (88८7) नाम इसके विरोधियों 
ने दिया। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन के #१४४८० से हुई और उसका 
अर्थ होता हूँ समूह अथवा गटठर' | फासीवादी दलछ बड़ा सव्यवस्थित 
तथा शक्तिशाली था। इस दल का संगठन बड़ा सशक्‍त्र था अतः इसके 
विरोधियों ने इस दल को फासीदल (788८8: 22709) के नाम से सम्बोधित 
किया और उसी के अनुसार इस मत का नाम 7४इलंडका (फासीवाद ) 
पड़ा। यह आन्दोलन सर्वाधिकारवादी है। योरोप की भमि पर सर्वाधि- 
कारवादी आन्दोलन तीज रूप में आया। रूस में बोलशेविक मतवाद के 
रूप में, जमेनी में नाजीवाद के रूप में तथा इटली में फासीवाद के रूप में 
बोलशेविक मतवाद (8099९एंडरत ) तथा फासीवाद में महान्‌ अंतर है 
परन्तु फासीवाद (फ#90ंड) तथा नाजीवाद ([रेथछांठ) में अन्तर 
अधिक नहीं है । फासीवाद (78०57 ) तथा नाजीवाद ([ए८४ांआा)) में 
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कोईं मैद्धांतिक मतभेद नहीं है। एक ही मत इटली में फासीवाद (#95८ा877 ) 
तथा जमनी में नाजीवाद (पिथ्टांआ) के नाम से पुकारा गया है। पिछले 
महायुद्ध में फासी तथा नाजीवादी देश धुरी ( 2&>55$ ) शक्तियों में थे 
और इन्होंने अपने अस्तित्व के लिए संसार के अन्य समस्त देशों से युद्ध 
किया। द्वितीय संसार समर में धुरी शक्तियों (2575 90४८78) की पराजय 
तया विपक्षियों की जय हुई। रूसने सहायक शक्तियों (&[॥60 90५७८75) 
का साथ दिया। पराजय के साथ साथ नाजी तथा फासीदल की भी समाप्ति 
हो गई । नाजी तथा फास्रीवादी दलों पर प्रतिबन्ध कण गया। इन दोनों 
दलों के साथ साथ यह दोनों वाद भी समाप्त होगये। एक राजनीति- . 
वैज्ञानिक के लिए यह आवश्यक है कि वह फसीवाद (#5८ंड7) तथा 
नाजीवाद (२४०४7) का सूक्ष्णन निरीक्षण करे और उसकी विशेषताओं 
तथा करीतियों से शिक्षा ग्रहण करे। इस छोटे से अध्याय में हम फासीवाद 
(98८87) की मीमांसा करेंगे और यह पता लगायेंगे कि इस सिद्धान्त के 
उत्थान तया पतन के क्‍या कारण थे ? इस आन्दोलन की विद्येषताएँ क्‍या 
थीं ? उससे समाज को क्‍या हानि और क्‍या लाभ हुए ? 
फासीवादका उदय-- (7रि56 ० #ैं७४८ंंआ४ ) प्रथम महायुद्धमें इटलीने 
जम॑ती के विरुद्ध सहायक शक्तियों का साथ दिया था। पांच साल के भीषण 
समर के पर्चात जरमती की पराजय तथा सहायक शक्तियों की विजय 
हुई। सारा योरोप ऋण के भार से दब गया। मित्रराष्ट्रों ने बारसेलीज में 
जर्मनी से संधि की जिसमें जर्मत उपनिवेश्ञों तथा संग्राम से बचे हुए पदार्थों 
का वितरण हुआ। सहायक शक्तियों में इंगलेंड, अमेरिका फांस तथा रूस 
मुख्य थे। संधि में वितरण निष्पक्ष न हुआ। इंगलंड, अमेरिका तथा फंस 
ने अपनी अपनी सुविधा देखी और जमंनी का समस्त उपनिवेश इन्हीं तीनों 
देशों ने ले लिया। इटली को कोई भी उपनिवेश न मिला । संग्राम से 
बचे हुए पदार्थों से भी इटली को कोई काभ न हुआ। इठली ने सहायवा 
शक्तियों का साथ दिया परन्तु सहायक शक्तियां इतनी स्वार्थी निकलीं कि 
अयने सहायकों का तनिक भी ध्यान न दिया। इस घटना से इटली की 
जनता को अवंतोष हुआ और अयनी दशा पर जनता को ग्कछानि उत्पन्न 
हुई। जनता में संगठन करने की तथा अपने देश को सशक्त बनाने की 
भावना जागृत हुई। अतः वारसेलीज की संधि फासीवाद के विकास का 
स्प्रथम कारण है । 
इटली निवाजखी सदैव से ही अध्यात्मवादी थे । इटली निवासियों की 


प्रकृति है कि वह अपना आदर्श आध्यात्मिक तथा उच्चतम कोटिका बनायें । उस 
समय की समाजवादी व्यवस्था उनकी प्रकृति के विरुद्ध थी। कार्लमाकर्स के भौतिक 
वादी विचारों से वे संतुष्ट न थे। वे समाजवादी उम्र अर्थनीति को भी नहीं अपनाना 
चाहते थे। साम्यवाद ((०ााधपप्रा।ंआ7 ) की साम्य व्यवस्था उनको प्रिय न 
थी। अपने देश में वे आथिक सुधार तो अवश्य चाहते थे परन्तु समाजवादी नीति 
के अनृसार नही। वर्ग संघर्य के मूल रूप को भी स्वीकार करने से वे नहीं घबराते 
थे परन्तु साम्यवाद की उम्रतीति इटछी के कोमल हृदय वाली जनता को प्रिय 
न थी। अतः उन्होंने साम्यवादी नीतिका अनुसरण किया। 

बारहवीं तथा ते रहवीं शताब्दी में इटली एक व्यवसायिक देश था। वह योरोप 
के अन्य देशों से अधिक सम्पन्न था। योरोप के समस्त व्यवसाय का इटली केन्द्र 
था। इटली ही' योरोप का धर्म गुरू भी था। जनता अभी उस गौरव को 
भूल न सकी थी। उसकी स्मृति पटपर वे स्वर्णिम युग यदा कदा आभासित हुआ 
करते थे । इटली निवासी अभी अपनी ॥गूरुता का विस्मरण न कर सके थे। 
उनमें उस युग की पुनस्थाप॑ता के स्वप्न थे और वह केवल इटली के लिए प्राणों की 
भेंटरे ने से सम्भव हो सकता था। वे किसी भी समय अपने देश के गौरव के लिए 
अयने प्राण अधित करने के लिए प्रध्तृत थे। यही कारण है कि इटली निवासी 
कीयूकार पर अपने प्राणोंकी वलिदने के लिए सन्नद्ध हुए । मुसोलिनी 
फासीवादी (728८8) विचारों के प्र ही इटली भूसि उनके लिए एक देवी 
थी और वे उसके लिए सर्देव कटिवद्ध थे । 

इटली यद्यपि एक कृषि प्रधान देश था परन्त्‌ व्यवसायिक देशों के सम्पक में 
रहने के कारण इटली में भी औद्योगिक कलाओं का विकास हुआ था। अन्य उन्नत 
देशों की भांति उसे भी उपनिवेश की आवश्यकता थी। अन्त में मसोलिवी की छतन्न 
छाया में इटली निवासी अपने ३ श्ञ का गौरव बढाने के लिए प्रस्तुत हुए । इस प्रकार 
फासीदल के साथ-साथ फासीवाद भी विकसित हुआ । 

मुसोलिती अपने जीवन के प्रारम्भ काल में सोरेल (5076!) की 
शिक्षा से अत्यंत प्रभावित था। वह वर्ग संधर्ष तथा हड़ताल आदि का पूर्णविश्वासी 
था परन्त्‌ वारसे लीज की संधि के पश्चात्‌ उसका विचार परिवर्तित हो गया। 
प्रथम अगस्त १९२२ की हड़ताल ने मसोलिनी को अपना भाग्य बनाने का पुर्ण 
सुअवसर प्रदान किया। इस हड़ताल के अवसर पर मुसोलिनी तथा फासीदल के 
अन्य स्वयं सेवकोने जनता की भरपूर सहायता की, और जनता का उन्होंने विश्वास 
पालिया। 
१९२२ ई० के अक्तूबर मास में मुसोलिनी ने रोम पर अपना अधिकार 


+- कराइप्ललखताका उार _+ *+ 
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प्राप्त कर लिया रेल, तार तथा अन्य सार्वजनिक विभागोंपर मुसोलिनी ने 
अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। यह सब प्राय: शान्ति पूर्ण कार्य थे । सरकार मुसो- 
लिनी का कुछ न कर सकी और उसके अधिकारियों ने त्याग पत्र समर्पित कर दिये। 
इटली के राजाने मुसोलिनी को अपनी सरकार स्थापित करने के लिए आमन्त्रित 
किया जिसे म्सोलिनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और ३० अक्तूबर १९२२ को 
मुसोलिनी ने फासीवादी सरकार की स्थापना की और उसी दिन से वह इटली 
का निविध्न संचालक रहा। 
आन्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में मुसोलिनी के पास कोई कार्य क्रम न था 

अत: शक्ति प्राप्त करते ही उसने घोषणा कर दी कि टली को किसी प्रकार के 
कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं हैँ बल्कि उसे कार्य की आवश्यकता है। प्रारम्भ 
में उसने अपने मन्त्रिमंडल में सभी दल के ते ताओं को स्थान दिया था परन्तु तदनन्तर 
उसने सभी राजनैतिक दलों को कुचल दिया और इटली की भूमि पर १९२६ के 

परचात्‌ केवल फासीवादी दल ही रह गया। अपने दलका सर्वोच्च नेता होने के 
कारण वह इटली का पूर्ण अधिकारी बन गया। मुसोलिनी अपने जीवन पर्यन्त 
फासीदल का तथा इटली का नता रहा | उसकी मृत्यु के उपरान्त इटली की पराजय 
हुई और फासीदल पर प्रतिबन्ध छंग गया। 

फासीवाद-सिद्धान्त ( व66०68ए ० #28४०ँ5४४ )>-यद्यपि 

फासीवाद द्वितीय महायू द्ध केयवं तीव्र प्रगति में था और संसार के आकर्षण 
का केतद्र बना था। जनता फासीवाद के ज्ञान के लिए बड़ी उत्सुक थी। 

विद्वानों ने भी फासीवाद के सिद्धान्तों को समझने की चेष्टा की । परन्तु ने फासीवाद 

के दर्शन को न समझ सके। दाश निकों को फासीवाद का कोई सु व्यवस्थित सिद्धान्त 
न मिला। फासीवाद, अपने बूग के लिए एक नवीन वाद था। इस बाद के समस्त 
सिद्धांत राष्ट्र कर्तव्य (०५072 3८४०) केपमें थे।राष्ट्र कतेव्य का केन्द्र था। 
फासीवाद राष्ट्र के लिए महान से महान त्याग करने के लिए प्रस्तुत था। फासीवाद 

([७5०ंडा) व्यक्तिवाद (तां्ंतेपथ॥7) तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
का विरोधी था। फासीवादी विचारों के अनुकूल व्यक्ति राष्ट्र से भिन्न कोई वस्तु 

हीं है । राष्ट्र के लिए कोई मन्‌ ष्य तथा समुदाय न्यौछावर किया जा सकता है । 

मनष्य जीवन का मुल्य तभी तक है जब तक कि वह राष्ट्र का एक प्राणी हैं। फासीवाद 
को यदि हम अराजकवाद का विलोम कहें तो अत्यंत उपप्‌ कक्‍त होगा। यदि अराजक- 
वाद मनण्य की स्वतंत्रता के सम्मृख राष्ट्र का कोई महत्व नहीं रखता तो फासीवाद 
ठीक उसी के विपरीत राष्ट्र के हित के लिए मन ष्य के व्यक्तिगत जीवन का कोई 
महत्व नहीं रखता। फासीवाद (7*882507) पूंजीवाद ((४एॉथ्रीशा) ) का 
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भी विरोधी है । फासीवाद प्‌ जीवादियों को उसी सीमा के अन्तर्गत स्वीकार कर 
सकता है जिससे देश तथा राष्ट्र का हित हो। फासीवाद पूंजीपतियों के मनमाने 
कर्मों वा विरोध करता है। वे अपनी जी को केवल स्वार्थ का साधन नहीं बना 
सकते | उनका कत॑व्य है कि वे देश के हित के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करें। 
यदि कोई पूंजीपति ऐसा करने असमर्थ हैँ तो उसे उसका दण्ड भोगना पड़ेगा। 
राष्ट्र उसे दण्ड देगा। फासीवाद अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी विरोधी है। 
फासीवादियों के विचार से अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद केवल कल्पना मात्र है। यद्ध 
प्रकृतिका एक नियम है और इसका निवारण कभी भी नहीं हो सकता। प्रत्येक 
राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपनी शक्ति को बढ़ाये । यदि उसे अपने साधन में 
आवश्यकता पड़े तो युद्ध भी करे । विश्व सुख मुखखों की एक कल्पना है। इस संसार 
मेंन कभी शान्ति थी और न भक्ष्य में कभी रहेगी। प्रजातंत्र शासन से 
देश की आवश्यकता कभी भी परी नहीं हो सकती। अतः प्रजातंत्र शासन 
उन्नति का बाधक है । फासीवाद का सबसे बड़ा विरोध साम्यवाद ((॥07)एपफ्ाओं- 
577) से है। साम्यवाद वर्ग संघर्ष के सिद्धान्तों को तो फासीवाद: (88८४४) 
स्वीकार करता है परन्तु उसकी शासन पद्धति तथा कार्य व्यवस्था का फासीवाद 
(॥9४८37 ) घोर विरोधी है । साम्यवाद पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में भेद 
डालता है और इस प्रकार राष्ट्र के कार्य में तथा उसकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करता 
है। इसलिए साम्यवादी विचारों को किसी राष्ट्र में स्थान नहीं मिलना चाहिए। 
दूसरे साम्यवाद ((+077)पण5॥7) श्रमिक सत्तात्मक राज्य की व्यवस्था 
करता है थो एक उन्नत राष्ट्र के लिए उपयोगी न होगा । 

फासीवाद (88८5४) राष्ट्र के घोर कर्म में विश्वास करता है। 
मुसोलिनीने स्वयम्‌ लिखा है कि फासीबाद (]788८5797) एक धार्मिक धारणा 
. जिसमें मनृष्य का संबंध उच्चतर नियमों के स,थ हो जाता है उसे एक 
प्रका रका मनोबल प्राप्त होता है जिसके द्वारा वह आध्यात्मिक समाज का एक सदस्य 
बन जाता है। उसे उस आध्यात्मिक समाज से जागृति प्राप्त होती है। फासीवाद 
को इस स्थान पर भौतिकवादी माक्सवादसे पृथकता स्पष्ट *। फासीवादी राष्ट्र 
को आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। उसके लिये राष्ट्र एक देवता है। प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य उस राष्ट्र देवता की सेवा करना है । मनृष्य के समस्त अधिकार 
उस देवता के दान है। राष्ट्र दवता यदि किसी मनुष्य के प्राणों की इच्छा करे 
तो मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे अपनी बलि दे। 

१९१९ के एक वक्तव्य में मुसोलिनी कहता है कि हमने अपने प्रत्पेक 
विसेधी का नाश कर दिया है । प्रत्येक सिद्धांत को अस्त्रीकार कर दिया है और 
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प्रत्येक सुख-स्वप्न का त्याग कर दिया है। स्वच्छ, काले तथा लाल प्रत्येक के 
प्रकोभनों को हमने मानवता के,लिये ठुकरा दिया है । हमें किसी भी प्रकार के 
नियम में विश्वास नहीं है और न हम स्वर्ग तथा मुक्ति में ही विश्वास करते हैं । 
हमें केवल मनुष्य के सुख की चिता है । हम मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता, जीवन तथा 
सुख को कामना करते हू। उनके प्रत्येक सुख तथा सुविधा का हमें ध्यान रहताहै । 
हम उन समस्त कठिनाइयों तथा दोषों से युद्ध करने को प्रस्तुत हैं जो उसके मार्ग 
के बाधक हैं । आधुनिक काल में दो धर्म हमारे मस्तिष्क में अन्दोलन मचाये हुए 
हैं। एक लाल धर्म है दवरा काला है । यह ।नों धर्म संसार में अपना प्रभुृत्व पाने 
की चेष्ट कर रहे हैं। छाल धर्म का केन्द्र मास्को में है और काले धर्म का रोम में । 
हम इन दोनों धर्मो को पेरों से दुकराते हैं । * 

फासीवाद का विश्वास है कि मनुष्य किसी कार्य को भावना तथा कल्प- 
ना द्वारा प्रेरित होकर करता है । मनुष्य यह नहीं चाहता कि में अपनी सरकार 
स्वयं बनाऊँ और अपनी व्यवस्था स्वयं कड । वह केवल इतना ही चाहता है कि 
में किस प्रकार अपने जीवन को अधिक सखमय वनाऊँ ? इसलिये वह अपने 
जीविकोपयोगी साथनों में प्रवृत्त होता है । मनृपष्य स्वयं इस योग्य भी नहीं है कि 
वह अपनी व्यवस्था कर सके । इसे सर्देव अपनी व्यवस्था के लिए योग्यतम मनु- 
ध्यों की आवश्यकता हूँ । साम्यवादियों का सिद्धांत धरम मुलक है। अच्तर्राष्ट्रीय 
श्रमजीवी आन्दोलन की कल्पना विनाशकारी है । अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन का 
सिद्धांत असत्य हैँ । इस प्रकार का आन्दोलन कभी भी संभव नहीं हो सकता ! 
यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि इटली की भूमि पर कभी भी प्रजातन्त्रवाद 
सफल नहीं हुआ था और इटली निवासियों में प्रजातन्त्रात्मक शासन के भी गृण 
कभी भी जामृत नहीं हुए थे। उनके लिए उपयुक्त बातें नवीन नथीं। सदैव से 
एकतल्त्रात्मक शासन की ओर जनकी प्रवृति रही. है । 

इटली की भूमिपर प्रजातन्त्र सदेव ही असफल रहा है। उस भूमिपर इंग- 
लेंड की शासन-पद्धति कभी भी सफल नहीं हो सकी है। अत: फासीवाद को 
इटली में पनपने का पूर्ण अवकाश मिला। फासीवाद विरोधी दल को कभी भी 
नहीं सहन कर सकता थ।। जिस किसी ने फासीवादी सिद्धान्तों की आलोचना 
की अथवा उसकी कार्य व्यवस्था तथा कार्य&म के दोष दिखला वही राष्ट्र का 
गत्रु हो गया। ()960८070.) मेटियोटी की मृत्यु इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
फासीवाद इस प्रकार एकतंत्र सत्तावादी था । उत्पादक तथा व्यवसायिक संस्थाओं 
को कुछ अंश में स्वतंत्रता प्राप्त थी। 





अकननीीतनी जीतना ननमनन कक उतारन्मकण कर डक. 


* आर० एच० एस० क्रासमैन द्वारा उद्धत 09. ०८. 9. 568 
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फासीवाद घोर रष्ष्ट्रवादी था परन्तु फासीवाद की राष्ट्रीयता बड़ी संक्‌- 
चित तथा सीमित थी । फासीवाद राष्ट्रहित साधुन के लिए युद्धकी प्रत्यक्ष घोषणा 
करता था। वे राष्ट्रहित के लिए (0॥०८॥2०८।॥) मैक्यिाविली के सिद्धा- 
न्तों को मानते थे। राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार का कर्म दूषित तथा हेय नहीं 
था। फासीवाद की प्रत्यक्ष घोषणा थी कि भूमध्य सागर पर इटली का अधिकार 
होना चाहिए। इसी आधार पर इटलीने अबीसीनिय। के प्रति युद्ध छेड़ा था। 
अबीसीनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए टली निवासियों बड़े भीषण अत्याचार 
किये । फासीवाद का राष्ट्रवाद इतना संकृचित था कि वह संसार की शांति का 
घातक बन गया। मुसोलिनी के विचार से, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति काय ें का एक 
स्वप्न था। सास्वाज्यवाद जीवन प्राकृतिक नियम था। मुसोलिनी का कहना था 
कि इटली का विस्तार इटछी के लिए जीवन तथा मरण का प्रश्न है। इटली के 
लिए केवछ दो मा हैं। एक विस्तार का और द्वितीय मृत्यु का।” 
फासीवादी इटली में स्त्रियों का महत्व बच्चा उत्पन्न करने तक सीमित 
था । फासीवाद जैसे आन्दोलन के लिए यह आवश्यक था कि वह एक सुदृढ सेना 
का संगठन करे अतः इटली में उस स्त्री का महत्व अधिक था जो बच्चें अधिक 
पंदा कर सकती थी। कारण यह कि उन बच्चों पर इटली का भविष्य निर्भर करता 
था। अधिक बचे पैदा करनेवाली स्त्रियों को सरकारकी ओरसे पुरस्कार प्रदान 
किये जाते थे। अविवाहित भनुष्यों पर कर अधिक रूगता था और विवाहितों पर 
कम । परन्तु इतना होते पर भी अधिकांश अविवाहित जीवन की अभिलाषा करते 
थे। जनवद्धि के लिए प्रत्येक उपाय उपयुक्त होते थे परन्तु फिर भी भारतवर्ष 
की भांति वेश्यायों की दुकान नहीं होती थी। सरकारी आज्ञा थी कि समाज में 
प्रत्यक्ष व्यभिचार नहीं किया जा सकता। भारत के लिये तो वह बड़ी ही लण्जा 
जनक बात हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी वेश्याओं की दुकानें खुली हुई है। 
फासीवादी इटली में चर्च (८१प7८॥) का एक महत्व पृ० स्थान था। 
चर्चे देश की मित्र संस्था थी। यद्यपि मुसोलिनी का ईइवर में कोई विश्वास नहीं 
था । परन्तु देश हितके लिए यह आवश्यक था कि वह चर्च को अपना मित्र 
बनाये, फासीदल (7?४8८808) विश्वासियों की एक सेना समझी जाती थी । 
चर्च से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए फासीवादियों ने चर्च से संधियां भी 
की थीं। इस संघिका मुल कारण यह था कि चर्च की सहायता के बिना फासीवाद 
इटली में कभी पनप ही नहीं सकता था। टली निवासी प्रथम आध्यात्मिक फिर 
और कुछ होते हैं। अतः फासीदल ("48८88 ) के लिए यह आवश्यक था 
कि बह चर्च को अपना मित्र बनाये। 


जा्साइसतरटरपानक्षयाकः अप का 
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फासीवाद ( ४88८४ ) की एक विशेषता और भी हैँ वह हैं 
फासीवाद का (770727८79) राजतन्त्र में विश्वास । मृसोलिनी जब 
शक्ति में आया तो उसने राजा के प्रति कृतज्न रहने की प्रतिज्ञा की । इस प्रकार 
जो मुसोलिनी किसी समयमें समाजवादी नेता था और जनता को समाजवादी 
सिद्धान्तों की शिक्षा देता था अवसर पाकर अपनी प्रतिष्ठा बढाने के लिए राज 
तन्‍्त्र का पक्षपाती हो गया । इसे हम फासीवाद की अवसरवादिता कह अथवा 
उसकी राजततन्त्र में भक्ति, कछ निश्चय नहीं किया जा सकता। 
फासीवादी आर्थिक काय क्रम ( [6 #5ट28 +00707॥0 
?2708793 7] 77८)-- फासीदलक (की 88 ८780 2275%9 ) 
जिस समय शक्ति में आया उस समय इटली की अवस्था ठीक 
न थी।बाहय सम्बन्ध में इटली की कोई गणना न थी। वाहय सम्बन्ध से भी 
अधिक भयानक इटली की आन्तरिक अवस्था थी। अनेक दलबन्दियां थीं। जनता 
का विश्वास सरकार से हट गया था। देश पर ऋण का भार रूदा हुआ था । देश 
में साम्यवादी शक्तियां वर्ग संघर्ष का पाठ पढा रही थीं जिससे अनेक स्थानों पर 
हड़ताल आ करती थी। देश की उत्पत्ति कम हो गई थी। अत: फासीवादी दल का 
प्रथम कर्तव्य यह था कि वह देश की उत्पत्तिको बढ़ाये । उसकी आंतरिक शक्तियों 
में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करे। श्रमजीवी तथा पूंजीपतियों में सुन्दर सम्बन्ध 
स्थापित करे जिससे देश की उत्पादन शक्ति बढ । संसार में इटली की 
मर्यादा बढाये। 
फासीवादी दल (88८४ 9&/9) में प्रायः मध्यमवर्ग (700]८ ०८]98&) 
के लोग सम्मिलित थे जो अपनी पूंजी तथा अन्य अधिकारों को सार्वजनिक हित 
के लिए त्यागते को प्रस्तुत थे अतः इन्हीं लोगों की सम्मति से फासीवाद के समस्त 
कार्य क्रम बनाये गये। मध्यम वर्ग ने यह प्रस्ताव किया कि व्यक्तिगत पूंजी की 
रक्षा की जाय और उसी के अनुसार देश के समस्त पूंजीयतियों को संगठित किया 
गया। देश के श्रमिक आन लन को कुचल दिया गया। उनके पत्र तथा पत्रिकायें 
बन्द कर दी गई । उनके प्रत्येक संगठन को कुचलने का प्रयत्न किया गया। 
फायीवाद का कार्यक्रम यह नहीं था कि देश के श्रमिक आन्दोलन को कुचल 
कर पूंजीपतियों के प्रभुत्व को स्थापित किया जाय । श्रमिक आन्दोलन को केवल 
इसलिए दबाया गया था जिससे देश के पूंजीपति उत्पादन कार्य में अपनी पूंजी, 
अधिक से अधिक लगायें और देश की उत्पादन शक्ति बढ़ । वर्ग संबर्ष उम्र न 
हो सके । फासीवादियों का प्रयत्व यह था कि पूंजीपति तथा श्रमिकों को ऐसे सत्र में 
बांधा जाय जिससे देश की उत्पादन शक्ति इतनी ब जाय कि बह स्वावलम्बी 


हो जाय। संसार में इटली की मर्यादा रखने के लिए यह आवश्यक था। डाक्टर 
रामने फासीवादी दल की इस नीति को निम्न शब्दों में लिखा है । “राष्ट्रीय स्वाव- 
लम्बन के कार्य क्रम में किसानों को आर्थिक सहायता, हस्तकला करों को प्रोत्साहन 
तथा छोट व्यवसायियों की रक्षा सम्मिलित है | यह कार्य क्रम देशके प्रबन्ध तथा 
राष्ट्र को रक्षा के लिए जन उपयोगी साथनों का राष्ट्रीय करण भी चाहता है । 
स्वावलम्त्री राष्ट्रके निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने बाहय व्यव- 
साथों पर नियंत्रण रखे। उत्पादन के विशेष पदार्थों को सीमित करके, स्थानीय 
तथा स्वावलंबी आथिक शक्ति को प्रोत्साहन देक रके, प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
करके तथा बाहेय व्यवसाय पर निर्यंशण रखके स्वावलम्बी राष्ट्र आथिक 
शक्ति को, अपनी ही सीमा तक सीमित * रखेगा। इस छक्ष को प्रा'त करने के 
लिए पूंजीपतियों तथा भूपतियों का पक्ष ग्रहण क्ररना स्वाभाविक था । 
फासीवाद इस प्रकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में अधिक था और छो' 
पूजीपतियों तथा श्रमिंकों के पक्ष में कम। एक ओर फासीवादने 'जीपतियों पर 
नियंत्रण लगाया कि वह श की उत्पादन शक्ति का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए 
ते कर सके और दूसरी ओर श्रमिकोंपर यह प्रतिबन्ध रूगाया कि बह अपने कार्य 
को स्थगित न कर सके । पूंजीपतियों के लिए नियम बनाये गये । यदि वे किसी उद्योग 
को ठीक रूपसे नहीं चला सकते थे तो उनसे वह उद्योग छीन लिया जाता था चाहे 
वह कोई कृषि उद्योग दो अथवा कोई अन्य उद्योग हो। रेल, तार बिजली घरों तथा 
यातायात के अन्य साधनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यदि किसी पंजीपति 
का उद्योग सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो वह राष्ट्र की सम्पति बन जायगी 
और राष्ट्र उस उद्योग को चलायेगा। श्रमिकों के लिए भी नियम बन गये कि वह 
किसी भी उद्योग को स्थगित नहीं कर सकते। अकारण किसी कार्य को स्थगित 
करना देश-द्रोह था। श्रमिकों को इस देश-द्रोह के लिए कठिन से कठिन दण्ड 
दिये जाते थे। श्रम को उचित रूप से चलाने के लिए राज आज्ञा बनाई गई 
जिसे श्रम-राजपत्र ( 4,9890प7 ८००४८७ ) कहते हैं। श्रम-राजपत्र 
(4,800प7 ८2706०) का कुछ उद्धरण दे देना यहां के लिए अनुपयुक्‍त 
नहीं होगा । 

'अथम घारा (#7४८6 ॥) इटली का राष्ट्र एक प्रकार का प्राणी हे 
जिसका एक विशेष उद्देश्य तथा जीवन है । इसके अंग उन मनष्यों के व्यक्तिगत 
अंग से और उनके व्यक्तिगत जीवन से अधिक उच्च तथा महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा 
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यह राष्ट्र निभित है । फासीवादी राष्ट्र राजनीतिकता आथिकता तथा आध्यात्मिकता 
की एक मिश्रित इकाई है।” 

“द्वितीय घारा (07४८6 १[) प्रत्येक प्रकार का श्रम चाहे वह 
शारीरिक हो अथवा मानसिक एक प्रकार का कतंव्य है।और केवल इसी 
कारण से राष्ट्र के प्रबंध के अन्तर्गत आता है । राष्ट्रीय विचार से प्रत्येक प्रकार 
की उत्पत्ति राष्ट्रों की शक्ति बढाने के लिये तथा उत्पादकों के हित के लिये 
होती है । * 

इस राज पत्र के उपर्युक्त विषयों में हम खेंगे कि श्रमिकों का विशष ध्यान 
दिया गया है और उनके श्रमका विचार किया गया है। परन्तु यह सब केवल 
इसीलिए था कि तत्कालीन वर्ग संघर्ष अधिक उम्र ने हो सके। श्रमिकों की रक्षा 
के लिए पंजीपतियों के विरुद्ध नियम बनाये गये। १९२६ अप्रैल ३ का नियम 
अपने १८वीं घारामें घोषित करता हैँ कि जो स्वामी अकारण अपने व्यवसाय अथवा 
उद्योग धन्धा को केवल इसलिए स्थगित कर देता है कि श्रमिक अपने नियम 
पत्र को पुनः बनायें और अपने वेतन कम करने पर विवश हों तो राष्ट्र उसे 
१०,००० लायर से लेकर १००,०००लायर तकका दण्ड दे सकता है ।” इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि फासीवाद पंजीपतियों का पश्षपाती होते हुए भी देश के 
श्रमिकों का ध्यान रखता था। 

फासीवाद के कुछ आलोचकों का मत हैँ कि फासीवादी राष्ट्र में 
केवल श्रमिक तथा पूंजीपति हो सकते हैं, अन्य स्वतन्त्र व्यवसाय संगठित रूप 
में नहीं हो सकते | यह ठीक है कि फासीवादी राष्ट्र में बड़े-बड़े उद्योग धन्धों की 
ओर विभेष ध्यान दिया जाता है। परन्तु यह कहना कि बड़े व्यवसाय और उद्योगों 
पर केवल पूंजीपति ही अधिकार पा सकते हें ठीक नहीं है। कितने ही व्यवसाय 
इंटली में संगठित श्रमिकों द्वारा ही चलायें जाते थे। उनके लिए राष्ट्र ने अलग 
नियम बनाया था। कितने ही व्यापारिक संगठनों में श्रमिक तथा पूंजीपतियोंका 
स्वतंत्र सम्बन्ध होता था। इटली में व्यवसायिक समितियां न्याय युवत समझी 
गई थीं और उनके लिए राण्ट्र नें एक नया विधान बनाया था। ये सब व्यवसायिक 
तथा ओद्योगिक समितियां तथा संघ (इप््ादांटकाट8 बताते 200004- 
77078 ) फासीवादी राष्ट्रके सहायक अंग समझे जाते थे। श्रम-राजपत्र ([[,90007 
०॥97767) की छठीं धारा में ( »४८|८ 6) में उनके कार्य निम्न प्रकार 
से लिखे गये ह। 


१४४ राजश्षास्त्र के मूल सिद्धान्त 


उनके श्रमिक तथा पूंजीपति न्याय के सम्मुख समान अधिकारी हैं। व शासन के 
नियमों का पालन करते हैँ और देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करते हैं। औद्यो- 
गिक संघ ( (07]00780707 ) एक प्रकार से पूंजी तथा श्रम को संगठित 
करते हैं, और प्रत्येक हित का समन्वय करते हैं। औद्योगिक संघ ( (407]00- 
78/70॥8 ) देश की उत्पति बढ़ा कर राष्ट्र का हित करते हैं, और प्‌जीपति तथा 
श्रमिक दोनों वर्गों का' प्रतिनिधित्व करते हैं अतः: यह संघ देश के नियमों 
द्वारा राष्ट्र के अंग स्वीकृत किये जाते हैं। 

१९२६ में १३ भिन्न प्रकार के व्यवसायिक संघों को राष्ट्रीय स्वीकृति 
प्राप्त हुई थी। १९२९ ई० तक इन संघों में ३,७९८,००० स्वामी, ८,०४८,००० 
तया १४३,००० मानसिक कार्य करने वाले श्रमिक सम्मिलित हुए थे। इटलीमें 
व्यवसायिक संघोंका इतना महत्व था कि मंत्रिमंडलमें एक मंत्री केवल इस विभाग 
के लिए नियुक्त हुआ था । इन संघों के लिए नियम बनाना एक राष्ट्रीय सभा 
(७४०४०! ००प्राण। ) के हाथमें था। इस सभा के सदस्य भिन्न-भिन्न व्यव- 
सायिक संघों (9५90॥09/068) के द्वारा चुने जाते थे । प्रत्येक संघ अपना सदस्य 
अनुपात के अतुसार भेजता था। सदस्यों में श्रमिक तथा पूंजीपतियों का अनुपात 
बराबर होता था। इस सभा को बड़े-बड़े अधिकार प्राप्त थे। देश की आथिक 
आयोजना बनाने, आथिक नीति को निर्धारित करने तथा किसी आयोजन को 
चलाने तक का अधिकार इस सभा को था। 


श्रमिकों की सुविधा के लिए अन्य भी उपयोगी नियम बनाय गय । उनका 
वेतन निश्चित मात्रा से कम नहीं हो सकता था। श्रम के समय सीमित कर दिये 
गये । नियमित श्रमसे अधिक कोई भी पू जीपति बिना वेतन बढ़ाये श्रमिकोंसे काम 
नहों ले सकता था। सप्ताह में श्रमिकों के लिए रविवार की छुट्टी निश्चित कर 
दी गयी थी । रविवार को छुट्टा के अतिरिवत उनको सप्ताह में एक दिन की आधी 
छुट्टी मिलती थी। उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य का सरकार की ओर से प्रबन्ध 
हो गया। प्रत्येक श्रमिक को कार्य दिलाने में सरकार अपना उत्तरदायित्व समझती 
थी । ५ 

२९ मार्च सन१९२८ श्रम विनिमय (॥,2700फ कह0॥972८) का 
विभाग खोला गया जिसका नियमन एक सभा हारा होता था। इस सभाके सदस्य 
श्रमिक तथा पूंजीपति समान संख्यामें होते थे । व्यवसायिक संघ (59770020८) 
के भी सदस्य उसके अनुपात के अनुसार होते थे। इस सभा का सभापति फासी- 
वादी दल ( #४805 9279 ) का एक सदस्य होता,भ्रा । परन्तु सभापति 
पदयर जब तक नियुक्त रहता था फासीवादी दल का किसी भी प्रकार पक्षपात 


की 


फासीयाद १४५ 


नहीं करता था। श्रम-विनिमय विभागका मंत्री व्यवसायिक संघ के सदस्य होता 
था। कारण यह था कि यह श्रमिकों की परिस्थिति का तत्कालीन' ज्ञान रखता 
था और उन्हीं का यह एक सदस्य भी होता था। पूंजीपति जब किसी श्रमिक को 
कार्यच्यूत करता था तो उसे श्रम-विनिमय ([,270प7 ऊैडट0786) को पूर्ण 
विवरण देना पड़ता था। उसे कार्यच्युत करने का कारण भी देना पड़ता था। 
रिक्त स्थान पर उसे अन्य श्रमिक केवल श्रम विनिमय (,900प7 5८४०४ ४०४८ ) 
विभाग से ही प्राप्त हो सकता था और उसे रिक्त स्थान की इति करनी 
पड़ती थी । 
श्रम विनिमय विभाग (7,990परफड८79780) का कर्तव्य यह था कि वह 
श्रमिकोंको श्रम प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करें और पजीपतियों को योग्य 
श्रमिक दे। दोनों वर्गों में संतर्ष न उत्पन्न होने दे । श्रमिकों की तथा उतकी आंव- 
इयकता की एक सूची बनाये जिससे उसी के अनुकूल श्रमिकों की शिक्षाहों सके । 
श्रम विनिमय विभाग (7,2०0०पा' #5८।७7886) प्रत्येक श्रमिक को कार्य प्राप्त 
करने में सहायता देता धा। और यथाशक्ति सभी श्रमिकों को कार्य दिलाता था। 
जिन अमिकों को कार्य नहीं मिलता था उनको राष्ट्र से जीविका मिलती थी। 
परन्तु यह जीविका पर्याप्त न थी | वद्धों तथा घच्चों के लिए सरकार की ओर से 
कुछ सहायता मिलती थी। जिन श्रमिकों के कूटुम्ब बड़े थे उनको उसी अनुपात 
के अनुसार सरकार की ओर से सहायता मिलती थी। 
श्रमिकों तथा पूंजीपतियों के विग्रह को सुलझाने के लिए श्रम-न्यायालयों 
(49077 (0प55)की स्थापनाकी गई थी। श्रम न्‍्यायालूयमें तीन न्यायाधीश 
तथा दो नागरिक होते थे। केवल वही नागरिक श्रम न्यायालय ( ,3800प' ८0फर) 
के सदस्य होते थे जो श्रम तथा उत्पत्ति के विशेषज्ञ होते थे। स्वामी तथा श्रमिकों 
के घखड़े पहिले समझौते से निश्चित करने का प्रथत्त किया जाता था । यदि 
समझौतेसे विग्रह शान्‍्त न होती तो श्रम-न्यायालय ([,90007 (४0प77) द्वारा 
उसका न्याय होता था। व्यक्तिगत कलह श्रम न्यायालय (4.200पा' (00768) 
में नहीं छाये जा सकते थे। केवल सामूहिक कलह ही इस न्यायाल्‍हूय में निश्चित 
होता था। इस न्यायालय की आज्ञा का पालन दोनों दलों के लिए आवश्यक होता 
था। आज्ञा की अवहेलना करने वाला दर राजदण्ड का भागी होता था। कछह 
साधारम रीति से ही शान्‍त हो जाता था। इस न्यायालय तक १९३९ में केवल 
दो ही झगड़े पहुंचे । प्रथम कलह धान के ्षमिकों की अपने स्वामियों से थी जिसका 
न्याय २८ जून सन्‌ ११२७ में हुआ था और द्वितीय कलह समुद्र-कर्मचारियों के 
थी जिसका निर्णय २८ जुन १९२८ को हुआ था। 


१४६ राजशास्त्र के मुल सिद्धान्त 


इस प्रकार हम देखते हे कि फासीवादी राष्ट्र देश की आशिक महत्ता पर 
अधिक ध्यान देता है और व्यक्तिगत आवश्यकता पर कम। वष्ट साम्यवादी वर्ग 
संघर्ष के सिद्धात्त में विश्वास करता हैँ परनत्‌ उसका विश्वास है कि ऐसे संघर्ष 
का समस्वय भी सम्भव है। परस्पर दो विरोधी वर्गों में जिस प्रकार समझौता 
हो उती प्रकार श्रमिक तथा प्जीपतियों का भी समन्वय सम्भव हो 
सकता है। मुसोलिती का कथन है कि वर्ग संघर्य सम्पत्तिवान देशों की विछासिता 
है । इटली निर्वन देश है और उसे यह विलासिता स्वीकृत नहीं है । वर्ग संघर्ष हिसक 
उपायों से कदापि नहीं शान्त हो सकता । एक वर्ग दुसरे वर्ग को कदापि नहीं मिटा 
सकता । अतः वर्ग संघर्ष को दान्त करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों 
दलों को समझाया जाय। 
फासीवादी श्रम नीति की आलोचना--इस नीतिके आलोचक यह कहते है 
कि इस नीतिके कारण श्रमिकों का स्व॒नंत्र व्यवसायिक संब राष्ट्रके कर्मचारियों 
के अन्तर्गत हो गया। भिन्न-भिन्न व्यवसायिक संघों की स्वतंत्रत) छिन गई। फासी- 
वादी राष्ट्र (7288टांह 5096) में केवछ एक दल की ही सरकार सदैव 
रहती है अतः स्वतंत्र व्यवसायिक संघ एक दलके निरंकश शासन द्वारा शासित 
होते हैं। फासीवादी दलके बिरुद्ध वे कोई कार्य नहीं कर सकते। राप्ट व्यवसायिक 
तंबों से जिस प्रकार चाहता है उम्र प्रकार का कार्य लेता है |पूंजीपति तथा श्रमिक 
दोनों दलों को एक निश्चित नियम में बांधता है । उनको निश्चित नियमों पर चलने 
के लिए विवश करता है । 
सामूहिक श्रम संसर्ग ((077800) श्रम की उद्चत प्रणालीका 
बाधक है । वह श्रम की श्रेणी को अवनत कर देता है। श्रमिकों की अवस्था को 
मी इस प्रकार का संसर्ग अवनत कर देता है । इस प्रणाली से श्रमिकों की शवित 
का क्षय तथा उनकी आ्थिक अवस्था का हनन होता है । उनके आर्थिक संकट 
बढ जाते हैं । श्रम न्यायालय (7,9007 ()007४७) एक प्रकार की निर्जीव 
संस्था हैं। यह संस्था श्रमिक आन्दोलन के वेग को हीन कर देती है । यह अर्थनीति 
आवश्यकता से अधिक केन्द्रीय करण का पक्ष करती है जिससे देश की जनता 
का विकास रुक जाता है। इस नीति से देश के नवय॑वकों की नेतत्व शक्ति 
का हास होता है। हु ह 


िटाममादुरम धान ॥ पूदापन फट 
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विशेष अध्ययन के लिए देखिये-- 


कक, 


एच० ३० गोड- +- ह्वट इज फासिज्म 
मिस कक फासिज्म 
पी० एन० राय. -- मुप्तोलिनी एन्ड दा कध्ट आफ इटालियन यूथ 


) रुच्ममन्यु 


जं० एस० वारनस -- यूतीवर्तल आस्वेक्ट्स आफ फासिज्भ 
सर फ० फाक्स -- इटली टुड़े 

एच० ई० गोड -- दा मेकिंग आफ कारपोरेठिव स्टेट 
सों० मण० क्रासवेल -- दा सिस्टम आफ फासिज्म 

एथय० डब्लू० हावई -- फासिम्म : ए ज्लेंजट डिपोकंपी 
बी० मुसोलिती -- माई आटोबायोग्राफी 

बी० एम० शर्मा -- मृसोलिती 

जी० ० गैरट -- मुसोलिनीज रोमन एम्पायर 

च० फाइनर “+“ मुसोलितीज इटली 

डब्लू ० वाई० इलियट-- दा प्रापमेटिक रिवाल्ट इन पालिटिक्स 


28528 रस भी २८ ट/ सम काड८ाज जादे0९, भटमांक 


अध्याय १६ 


नाजीवाद 


साज़ीवबाद के आविभाव के कारण--प्रकृति अत्यन्त नियमवद्ध है। 
प्रकृति का प्रत्येक कार्य किप्ती ६ किसी कारण के साथ हैँ। प्रथम महासमर 
के पदरचात्‌ बहुत समय तक जर्मन देश अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा पदाक्रांत 
था। किसी को स्वप्न में भी यह आशा ने थी कि यह पद-दलित देश पुनः 
संसार को संयुक्त शक्तियों के सम्मुख सिंह की भांति गर्जन करेगा। 
परन्तु जैसी किसी को आशा न थी वैसा ही हुआ। जमेन देश जो महासमर 
के पश्चात्‌ निर्जीव बता दिया गया था समय और अवसर की औषधि पाकर 
जीवित हो उठा। जर्मनी ने अपने पुनर्जीवनकाल में कुछ नवीन सिद्धान्तों 
को प्रतियादित किया। इस परिच्छद में हम भी उसी नवीन सिद्धान्त को 
समीक्षा करेंगे। सर्व-प्रयम हम उन कारणों का विवेचन करेंगे जिनके कारण 
मृतपाय जर्मन राष्ट्र पुन जीवित हो उठा और जिसके द्वारा नवीन 
सिद्धांतों का प्रति पालन हुआ। इन्हीं नवीन सिद्धान्तों को 
हम नाजीवाद के नाम से पुकारते हें। नाजीवाद जमेनी के उत्थान 
के लिए उतना ही आवश्यक था जितना मछली के लिए जल। जर्मनी के 
लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह वर्साई की संधि के विरुद्ध अपना 
पैर बढाये और इस प्रतिक्रिया के लिए नाजीवाद का होना अनिवार्य था। 
नाजीवाद की उमग्रता का कारण हिटलर की स्वेच्छा न थी वरन्‌ देश की 
परिस्थिति थी। देश की विषम परिस्थितियों के निवारण के लिए यह आब- 
श्यक था कि भूतपू जमन' राष्ट्रपिता हिटलर किसी उम्र नीति का भनु- 
अतुसरण करे । 

वर्साई की संधि के पदचात्‌ जबंन देश को महान आशिक संकट 
ने आधेरा। जमेनी एक उद्योग प्रधात देश था। वहां की अधिकांश भूमि 
अनुपजाऊ है। देश में जंगल पहाड़ अधिक हैँ। केबल कुछ भागों में कृषि 
होती है। खाद्यान्न समस्त जनता के लिए नहीं उत्पन्न होता। खाद्यान्न 
विदेशों से मंगाना पड़ता है। दिए हुए मानचित्र पर आप देखेंगे कि १९१९ 
को शांति स॑धि के अनुसार जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक केन्द्र ज॑मती से 
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निकाल कर अन्य देशों को दे दिये गये। डानजिंग जो जर्मनी का प्रमुख 
बन्दरगाह था अच्तर्राष्ट्रीय अधिकार में कर लिया गया। जर्मनी की प्रमुख 
नदियां जिनके द्वारा जलयात्रा की जा सकती थी अन्तर्राष्ट्रीय आधिपत्य में 
आगई । जर्मती के समस्त उपनिवेश विजता राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। 
एक ओर जर्मती के प्रधान औद्योगिक देश छीन' लिए गये, देश के प्रमुख 
यातायात के साधनों का अन्तर्राष्ट्रीकरण कर लिया गया और दूसरी ओर 
जमनी के हाट (बाजार) भी उससे छीन लिए गये। जमनी की ६.५ करोड़ 
जनता के लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न था। ब्रिटिश 
द्वीप समूह की जनता गणना में जर्मती से कम थी 
परन्तु ब्रिटेन का अधिकार संसार के चौबाई भाग पर था। इस अत्याचार से 
ही विजेतावर्ग संतुष्ट न था। जर्मती के ऊपर युद्ध के व्यय का ऋण भी 
लादा गया । ऋण का भार इतना अधिक था कि जमंनी उसे कभी नहीं 
चुका सकता था। १९२३ में फांस तथा बेल्जियम अपने ऋण लेने के लिए 
इतने उद्विग्न हो उठ कि उन्होंने जमंनी के एकमात्र आधार प्रदेश रूर पर 
अधिकार कर लिया। जर्मनी शक्ति से इन दोनों देशों के अधिकार को 
नहीं रोक सकता था। उस समय वह सिंह जिसकी गर्जन से संसार थर्रा 
उठता था अपनी पराजय के कारण आहत होकर अप्रतिभ, निर्जीव तथा 
शक्तिहीन होगया था। जिन जन सैनिकों का गर्जन सुनकर फांस तथा 
बेल्जियम को धरा थर्रा जाती थी आज वही जर्मन सैनिक फांस तथा बेल्जि- 
यम की सामूहिक शक्ति के आगे रूर की खानों की रक्षा न कर सके। 
किसी ने ठीक कहा है :-- 


मानू बली नह होत है समय होत बलबान। 
भीलन छठी गोपिका वहि अजुन वहि. वान॥। 


जर्मम सरकार ने फांस तथा बेल्जियम की इस झद्ण्डता का 
निष्क्रिप विरोध किया। यह निष्कियर विरोध जनता के लिए प्रा/घातक 
सिद्ध हुआ। जनता की आथिक दशा अत्यन्त भयावक हो गयी। रूर की 
रक्षा का केवल एकमात्र सहारा बच रहा था। वह यह था कि देश की 
वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिया जाय। वस्तु-मूल्य की जो दा आजकल 
जीन में हैं ठीक वही दशा १९२३ में जमेती की हो गयी थी। यदि इस 
स्थल पर जमती के तत्कालीन मार्क का मूल्य डालरों के रूप में दे दिया 
जञाय॑ तो कुछ अनुचित न होंगा। 


जज कि बढ 
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ऐसी भयानक परिस्थिति में जर्मनी का व्यापार| स्थगित हो गया। 
जर्मनी में मार्क का कोई मूल्य ने रह गया। कमंचारी वर्ग में जिनकी आय 
निश्चित थी हाहाकार मच गया। सरकारी कार्य में वाधा उपस्थित होने 
लगी। ऐसी परिस्थति तत्कालीन सरकार की शवित के परे थी। तत्कालीन 
सरकार में अनेक दलों के सदस्य थे जिसके कारण सरकार किसी निद्चित 
नीति का निर्वारण नहीं कर सकती थी। अतः उस परिस्थिति को सम्हालने 
के लिए एक उग्र तथा सशक्त दल की आवश्यकता थी जो निश्चित हूप 
से किम्ती नीति को निर्धारित कर देश को संक्रद से बचाती। 

जमंनी अपनी सामरिक शक्ति के लिए रा व प्रसिद्ध था। इतिहास 
के पुठ्ठों को. उलटने से पता चछेगा कि जमंन सैनित्रा य रोप की भूमि पर 
सदेव अद्वितीय रहा है। जमंती के दक्षिणी-पश्चिसी भाग की जनता का 
तो प्रायः सैनिक वृत्ति पर ही जीवन-निर्बाह होता रहा है। वारसेल्ज की 
संधि के पश्चात जमेन सेना जो ग््‌ रोपीय भूमभाग में अधिकतम थी न्यूनतम कर 
री गई। संधि की इस नीति से जनता को बड़ी क्षति पहुँची। जनता को 
इससे मानसिक कष्ट हुआ। जमंन देशवासियों न सैनिक जीवन को सर्व- 
श्रेष्ठ जीवन समझा था। वे सैनिक वत्ति को गौरव की एौ्टिसे देखते थे। 
उन्हें कृपक्त का जीवन तथा श्रमिक का जीवन प्रिय ने थ!। संधि के नियमों 
के अनुकूल जर्मनी अपनी सामरिक शक्ति नहीं बढा सकता थ"। निम्न 
ध्योरे से पता चलेगा कि संधि ने जर्मनी को, जो १९१३ में सर्वप्रथम साम- 


निकल अननग नाएाडा 








७७७७७ ७४/७४७एतंधाा रा लइंभ नव की कल की 


/ नवम्बर १९२१ में कुछ समय के लिए मार्क का मूल्य स्थगित 
हो गया था। 
| जनवरी १९२३ में जब फांस तथा बेल्जियम की सेनाओं ने रूर 
पर अधिकार कर लिया उसके परदचात्‌ मार्क का मूल्य आश्वर्थ 
जनक रूप॑ से बैठ गया। 
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रिक शक्ति था, न्यूनतम स्थान दे दिया हैं | यह स्थान ज॑ ने देश-वासियों 
के आत्म-सम्मान के नितांत प्रतिकूल था। वे अपनी इस आत्मनिनन्‍्दा को कभी 
भी सहन नहीं कर सकते थे | वे अपने सैनिक कौशल का एक बार पुनः 
ब्रदर्शत चाहते थे। वे संसार की महान शक्तियों में बराबरी का स्थान 
चाहते थे। वे किसी के सम्मुख झूकना नहीं चाहते थे। वे एक ऐसे नेता 
की आशा में थे जो उनकी शक्तियों का समुचित उपयोग कर सके । 
उन्हें अपना देश प्राभों से अधिक प्यारा था। वे प्राणों की आहुति देकर 
देश को गौरवान्वित करना भरीभांति जानते थे । उन्हें अपने पूर्वजों की 
कृतियां अभी स्पष्टरूप से स्मरण थीं। पृ॑जों के नाम पर वे कलंक नहीं 
लगाना चाहते थे। सौभाग्य से उनकी शक्तियों को संचित कर उसे क्रिया- 
दील बनाने के लिए हिटलर जैसा नेता भी उन्हें मिल गया । हिटलर ने 
चिर संचित जर्मन राष्ट्र की सैनिक शक्ति का पुनतस्मंगठन प्रारंभ कर दिया। 
द्वितीय महासमर के प्रारंभ के पूर्व जर्मन राप्ट्रको उसने एक महान शव्ति- 
शाली सैनिक राष्ट्र बना दिया। यह सैनिक-शक्ति नाज्ञीवाद का प्रधान 
अंग रही। जो शक्ति या जो राष्ट्र न.ज्ीवाद के सिद्धान्तों का विरोध करते 
थे उनके साथ शक्ति का उपयोग किया गया। फलछत: जमनी का निःशस्त्री- 
करण ही उसके सैनिक पुनस्संगठन का कारण बन गया। जर्मनी के निःशस्त्री 
करण ने जर्मतवासियों को अधिक शक्तिशाली संगठन बनाने के लिए आन्दो- 
लित कर दिया। 

नाजीवाद के उत्थान का तृतीय कारण यह था कि प्रथम संसार 
महासमर के पद्चात पालियामेंट पद्धति के प्रतिकूल यूरोपीय भू-मण्डल में 
एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था। रूस में यह आन्दोलन साम्यवाद के 
ख्प में आया। इटली में यह आन्दोलन फासीवाद के झूप में आया | स्पेनमें 
यह आन्दोलन राजतस्त्र के रूप में आया। और जममनी में यह न.ज्ञीवाद 
के रूप में आया। केवल फांस में पालियामेन्ट पद्धति देश के शासन के 
लिए उपयकत होती रही। परन्तु फंस में भी यह पद्धति अधिक सफल 
नहीं रही। फांस का मंत्रिमंडल इतना अधिक परिवर्तित होता रहा कि वहां 
की सरकार की कोई भी नीति निश्चयात्मक नहीं रही। रूस की साम्य- 
वादी नीति उम्र भौतिकवादी थी और जर्मन प्रदेश सदैव से ही आश्यात्म- 
वारी रहा है। जमंती एक धर्म प्रधान देश था अतः: रूस की साम्यवादी 
तीति उस देश में नहीं सफल + सकती थी। उम्र भौतिकवाद वहां के 
देशवासियों के सर्वथा प्रतिकूल था। स्पेन का राजतन्त्र वहां सहायक शक्तियों 
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द्वारा पनपने नहीं दिया जा सकता था। कारण. यह था कि राजतन्त्र अमे- 
रिका तथा इंगलेण्ड के हितों का घातक था। राजतन्त्र के द्वारा यह संभव 
था कि जबनी पूनः सशक्त हो उठता। इंगडेंड, फ्रांस, तथा अमेरिका ही 
सहायक शक्तियों में प्रधान थे। अतः जम॑ंनी को एक प्रजातन्त्र-पालियामेम्ट 
पद्धति वाली सरकार समर्पित की गयी। यह पद्धति जमेती की भूमि पर 
कभी भी सफल नहीं हो सकती थी। दूसरे जमंती की नवीन सरकार में 
और भी अनेक दोष थे। सर्वप्रथम दोष तो यह था कि पालियामेंन्ट के 
सदस्यों के निर्वाचन के लिए जो प्रथा जमेंनी में व्यवहृत थी उससे 
सभा भवन बहुदलक वाह्म होगया था। सदस्यों के विचार प्रत्येक विधेयक में 
बिलग हो जाते थे। किसी भी विधेयक पर सदस्यों की सर्व-सम्मति नहीं 
मिलती थी। प्रत्येक दल के सदस्य विधेयकों पर अपना विभिन्न राग अलापा 
करते थे। अतः जर्मन सरकार के लिए किसी निर्धारित नीति पर चलना 
अंसम्भव होगया था। किन्तु जर्मन देश को सशक्तदल की आवश्यकता थी। 
उस आवश्यकता की [ति नाजीदल ने की । 
चतुर्थ कारण जो नाज़ीवाद के उत्थान का ही कारण नहीं बल्कि 
उसकी सकलता का भी कारण था वह था सहायक राष्ट्रों का आपस में 
मतभेद होना। सहायक राष्ट्र जिनकी नीतिही जमंनी में संचालित होती थी 
एक दूसरे को ईर्ष्या की (ष्टि से देखते थे। फांस यूरोपीय महाद्वीप में 
सर्वश्रेष्ठ सैनिक शक्ति था। महायूद्ध के उपरान्त फांस की शक्ति शने: शनैः 
बढ़ती ही जा रही थी । इंगलेण्ड फंस की इस बढ़ती हुई शक्ति को शंका 
की दृष्टि से देखता था। इंगलेण्ड यह नहीं चाहता था कि फांस यूरोपीय 
स्थल पर सर्व-शक्तिशाली बने। अतः जब फांस सहायक शक्तियों से जमेनी 
की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए अनुरोध करता था तो इंगलैण्ड 
फांस के इस त्रस्ताव का विरोध करता था। जब कि १९३५ में जमंनी 
प्रत्यक्षकप से युद्ध के लिए सैनिक शक्ति का संगठन कर रहा था उस समय 
लाई सभाभवन में छाई लोथियन ने निम्न भाषण दिया. था-- 
# (हाप्रशाएं ग्रापड 96 छएक 38 70907 भ0०7796८ 
(0 8 ग्रबा00 जता छठणैव आठाकाशोए 96 7€छआतेल्त॑ 88 
(06 7709 ए०च्ापिों आए ड6 जा फिप्ा00०6. १ 
(क्‍.,00 7,000497 77 76 नै०प5९८ ०१ ,075, 
38 ४७०, 935) 
“यह अत्यन्त आवश्यक हूँ कि जमनी को यूरोपीय भूमि पर सव- 
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शक्तिमात एकमात्र जातीय राष्ट्र का स्थान दिया जाय और उसके 
साथ उसी हूप में व्यवहार किया जाय।' 
लार्ड समाभवन में ला लोथियन 
१ ली मई १९३५ 
पड़ी दब्द टाइम्स! नामक पत्रिका में “इंगलैण्ड की परराष्ट्र नीति” के 
विषय में इंगलेंड सरकार की आज्ञानुसार पुत्र: उद्धृत किया गया। विरसाई 
की संधि के अतुसार नीति का अनृसरण करने से यूरोप में शांति नहीं 
स्थापित हुई” अतः अब हमारे लिए आवश्यक है किसी अन्य नीति का 
अनुसरण किया जाय। वातावरण तथा परिस्थिति पर्व से भिन्न हो चकी है 
अतः नाति का परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है। 


# [20 प्रठ: एड 7056 प७०7 ऐंड ००प्रगा। ५ 6 070॥- 
हि407 0 ्ांटएालांपड पदबीए सार एच्शालण!ं पा ० 
एटाज गाएटा[€ छा पार 60एलाब्या,.. ० एल ८०एमणप, 
॥ ८०27 ४3व2८!ए 96 520, ॥35$ (76 80॥68 ्या।0णा ०0 
शाए्पह [आब८009| €रीटिट €एटाएशीट'€ 40, 0 4999870०6, 
#टीट 0 बम हांटा& व6.7 

(4॥6 का6 र्याप्मंगे 07९ *फतपंक्ा ककलंश्य ?गांटएँ? 

)4००, 370, 935). 

“इस देश को नियम की प्रत्यक धारा को अक्षरशः: पालन के लिए 

वाध्य मन करो। यह समुचित रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी देश. 

प्रत्येक परिस्थिति में इसको कार्यान्वित करने के लिए तनिक भी ध्यान नहीं 
दे रहा हैं $उदाहरणार्थ धारा! १० तथा धारा १६।” 

(टाइम्स की संपादकीय टिप्पणी में ब्रिटिश परराष्ट्र नीति' 

३े मई १९३५) 

केवल फांस की ही शक्ति को वाधित करने के हेतु नहीं वरन्‌ 

रूस की साम्यवादी शक्ति को विनष्ट करने के लिए भी इंगलेंड की सर- 

कार ने जमनी को प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण किया। यह ब्रिटिश 

परराष्ट्र नीति की कुशलता तथा दूरदशिता थी कि यूरोप की समस्त 

दक्तियों को लड़ाकर अपनी सत्ता को स्थिर बनाये रखा। हिटलर ने 

प्रथम फांस को नष्ट किया तत्पदचात्‌ रूस से भिड़ गया और उसे भी 

महान्‌ क्षति पहंचायी | परन्तु अपनी इस नीति का परिणाम इंगलैण्ड को भी 
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सहन । पड़ा। इंगरू०ह की साम्यवादी विरोधी नीति की लक स्पष्ट रूप से 
लायड जा्ज के समय समय पर वक्‍ृतव्यों में मिलती हँँ। उदाहरणार्थ निम्न 
प्रमाण प्रस्तुत किया जाता हैं । 


“] [6 ए0ज़टाड$ डप९ट९टवैंट्व था ०एटएए70०ज्ाहरु पिब्शका 
70 0 ला।भाए शव: छण्पांत 00॥09४2 7४०४३ (४07082"००(ए८, 
50८ांग्राड 07 [7969] 7९९४76, पा €छट्याडट टक्ापांइग, 
5्यालोए पका 20०पएाॉत 70 76 पएशए 09]0९... 3 207शपपांह 
(७€ाए97ए छ०प्रते 96 परिएटाए ॥॥राए6 ठिीएरात॥0900 पका 
9 ००ाागाएशांश रिप्रए४०,... 46 एहला9758 ६070५ ॥09 (० 
"प्रा 07 ०0777फ्म्रांशा टरिव्टाएटॉए, ॥॥6ए छएठपात €तत्ट्था 
ध6 (७०0एव्यायला। 70 [70९6९वें ८8पर0ए४फ- 7 


70एव (७९०2०, 89०८८ 7 ऊैबाशंएं 

०९८८८०००८/ 22, 933, 

"यदि शक्तियां नाजीवाद को जमेनी से नष्ट करने में सफल हुई 

तो फिर क्‍या होगा ? कन्जरबेटिव, लिबरल तथा समाजवादी नहीं 

वरन्‌ घोर साम्यवादी प्रभुत्व होगा। साम्यवादी जर्मनी एक साम्यवादी 

रूस से अधिक सशक्त होगा। जमंन यह समझ जायेंगे कि साम्यवाद 

को किस प्रकार क्रियात्मक रूप दिया जायगा । वह अपनी सरकार को 
सावधानी से चलायेंगे।* 


लायड जाऊं का बारमाउथ का वक्तव्य, 
सितम्बर २२, १९३३ 
एवं पूनः उसी प्रकार का वक्तव्य धारासभा में २८ नवम्बर, १९३४ 
को दिया था जिसका उद्धरण उसी रूप में अधोलिखित पंक्तियों में दिया 
जा रहा है। 

& हा 8 एश"ए 8907 पा76, 92798 8 ए2७/ 07 ७० 
(6 ९00$67"एकए2: लैल्यालाक व9 फ्री$ ०0प्रएए शा! ६८ 
00#078 ६0 ७ €एा87०ए 35 6 पॉप: ब8ुकंगड 2ए्ााशप- 
ग्रोड्ग ॥ पिप्राः096.. 5086 ॥8 फएग्याल्व लए कं ाल८ ८९7९ 
रण छिएा'096, ग्याते ई गला तरलिाएट फालबीड तेठत 30 
४6 (०ग्राशापाप्र४8-07फ्र (४० 07 (76९ एटथ5$ 380 & एटए 
5७778 एंज्रारव हंगाध्ातना इक्षत 00 77९, प द्वात्त तठ 8+कांत 
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ए िक्शांडा, छपरा. गंगा, गाव  (टाा787ए व5 
5टाडटत छए. पार. <काणपपांडड, फिएा०9९ छा. णीीएजण, 
7८८०प5९ 6 (टयाद्वा। 60पोँवें क्रागपट 8 >6०४६.]० रण ६ 
का बाएं 076० ट0प्वाएए,.. फ0 7्र० ंढ पड एड को ७ 
गप्रयज 0 एणावेद्गा छञएलयाबाए,.. ७८ शाथों 9९ जर्ती- 
णामांगए एट्माहाए 35 ठप गट्तत, 


.0 एव (१८07/४९ 77 ४॥6 ज्ञ0प्5८ ०0 (0705 
२०ए४८॥०९० 280४, 934 


च्क्क 


“कुछ ही काल में, संभवतः साल दो साल में, हमारे देश का 
कंजरवेटिव दल यह देखेंगा कि जर्मनी यूरोप में साम्यवाद के विरोध 
में एक प्राकार अथवा गढ़ हो जायगा । यूरोप की भूमि के मध्य में 
वह उचित रूप से पनपाया गया हैं । दो या तीन वर्ष पूर्व मुभसे 
जमेंती के एक कुशल राजनीतिश्न ने कहा है कि मुझे नाजीवाद से 
नहीं वरन साम्यवाद से भय हैँ । यदि जम॑ंनी कम्युनिस्टों से परास्त 
हो जाता है और उस पर कम्युनिस्ट अधिकार हो जाता है तो यरोप 
भी कम्पुनिस्ट हो जायगा । कारण यह है कि अन्य देझ्यों की अपेक्षा 
जमेनी इसे उत्तमतरब्प में कार्यान्वित करेगा । जर्मनी का खण्डन 
करने में हमें शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । हम जरमनी का एक मित्र 
की भांति स्वागत करेंगे ।” 

( सावंजनिक धारा-सभाभवन में लछायड जार, 
नवम्बर २८, १९३४ ) 


नाज़ीवाद के उत्थान की श्रेशियां--नाज़ी आन्दोलन. का सुसंगठित 
रूप से प्रारंभ बवेरिया में हुआ। उत्तरी जमनी इसकी जन्मममि नहीं है 
यद्धपि यह आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर उत्तरी जमेनी में ही पहुंचा 
परन्तु इसका जन्म बवेरिया में ही हुआ | इसका पिता अन्टोन ड्रेक्सेलर (॥॥7007 
[9<८डटॉटा) या। यह एक ताला बनानेवाला लोहार था। ध्यान देने का विषय है 
कि जमंती के उस उम्र प्रचरित आन्दोलन का जनक एक लोहार था कि जिसके 
वीभत्स झूप को देखकर युद्धकाल में बड़े बड़े राष्ट्र थरथरा रहे थे। इस 
आन्दोलन की प्र/रंभिक नींब १९१९ में पड़ी थी। उस समय इसके केवल 
२८ सदस्य थे। आन्दोलन का भी कोई विशेष लक्ष्य न था। १९१९ में 
इसी स्थान पर कटे ईज़नर (िपा एटा) ने अपनी व्रंतिकारी एवं स्वतन्त्र 
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समाजवादी सरकार बनायी थी। तत्पश्चात्‌ कुछ दिनों के लिए साम्पवादी 
सरकार को पदच्युत कर सामाजिक प्रजातन्त्र सरकार ने अपना पैर जमाया । 
सामाजिक प्रजातन सरकार का भी जीवन अधिक समय का ने रहा । 
इसे हटाकर समाजवादी मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। ऐसी परिस्थति के बीच 
हिटलर ने नाज्जीदल का संगठन प्रारंभ किया था। हिटलर एक आसस्ट्रिया 
निवासी था। यह बहुत कूलीन घराने का नहीं था। १९१२ में यह आर्ट्रिया 
से जर्मनी में आया। प्रथम संतार महासमर में यह एक सैनिक था और 
सायक के पद को प्राप्त था। युद्ध. इसे योद्धा पदक भी प्राप्त हुए थे। 
सर्वप्रथम जब यह नाज्ञी दल सम्मिलित हुआ तो उसमें केवरकू ६ सदस्य ही 
सक्तिय थे अन्य सदस्य निष्किय थे। प्रारंभ में जब हिटलर ने इस दल «था 
संगठन प्रारंभ किया था तो इस दल की कोई निर्धारित नीति न थी । 
इसकी एकमात्र विशेषता यह थी कि १९१९ की जर्मनी की पराजय को 
यह पराजय नहीं स्वीकार करता था। इस दल का यह विश्विष्ट सिद्धान्त 
था कि जर्मन राष्ट्र तथा जर्मन निवासी अजेय हैं। इनको युद्ध में कोई 
भी नहीं परास्त कर सकता। प्रारंभकाल में यह दल कभी बवेरिया को 
जर्मन सत्ता से अहूग करने में संलग्न हो जाता था और कभी जर्मन राष्ट्र- 
निर्माण में। कुछ समय पश्चात इस दल ने यह निश्चित कर लिया कि 
जमंन राष्ट्रनिर्माण ही हमारा उदेद्य हैं। १९२० तक इस दल का यह लक्ष्य 
अत्यन्त स्पष्ट हो गया। 

१९२३ में लडेत हो जो एक घोर सेनावादी था इस दल में 
सम्मिलित हुआ। लूडेन ढोफे गत युद्ध में एक अच्छे अधिकारी पद पर आसीम 
था। हिटलर को क्रियात्मक प्रणाली को देखकर यह नेशनल सोश लिस्ट जर्मन बर्कर्त 
(7णावं 800ंीओ (टा087 07८१४ 78709) जैसा कि नाजीदल 
का उस समय नाम था, की ओर अत्यंत आकर्षित हुआ | लडेय डोफ॑ने इस आन्दोलन 
को सैनिक रूप प्रदान किया। तत्कालीन सरकार को अपदस्थ करने के लिए 
१९२३ में हिटलर ने एक पड़यन्त्र की रचना की । बवेरिया की सरकार 
को इस षड़यन का पता छूगा गया और उसने इस आन्दोलन को कचछ 
दिया। हिटलर ने जिस क्रांति के लिए षड़यन्त्र रचा था बह स्थगित होगई। 
हिटलर बन्दी बनाकर कारागार में भेज दिया गया। उसे ५ वर्ष लि, 
कठिन कारावास का दण्ड मिला परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ वह कारागुह से 
मुक्त कर दिया गया। कारागृह के स्वतन्त्र समय में उसने मेन काम्फ 
( (४6८00 4 4706) नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक भावी नाज्ी कार्यक्रम 
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की तालिका बन गयी। इस घृस्तक में उसने नाज्ञीवाद के उहृश्य तथा लक्ष्य 
को निश्चित रूप से निर्वारित कर दिया । भविष्य के समस्त नाज़ीआद के 
कार्य उक्त पुस्तक के आधार पर हीं कार्यान्वित हुए। 

कारागृह से मुक्त होते ही हिंटलर ने अपने दल का पुनः संगठन प्रारम्भ 
कर दिया। शने: शर्न: इस दल में अनेक अन्य दलों का सम्मिश्रण होता 
गया और उसी के अनुसार उस दल का नाम भी बदलता गया। सर्वप्रथम १९१९ 
में इस दल का नाम जर्मन बकर्स पार्टी ((5६777987 #ैंएणफटशए 7279) 
था । ततपरचात इस दल का नाम १९२० में ( ररिववााणाओं 
5०0टॉगॉीड: एलाफाब्ा एएॉ६टाडा. 280ए) नेशनल सोशलिस्ट 
जर्मन वकर्स पार्टी पड़ा । कालान्तर में इस दल का पुनः सामकरण 
हुआ । कालान्तर में यही दल नाज़ी दल के नाम से संसार में 
विख्यात हुआ । इस दल के कार्यक्रम को प्रारंभ में सर्वप्रथम गाट फाइड 
फेंडर ने उमग्रकारी रूप में जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया था । यद्यपि उस 
समय यह जमंनी की मानहानि का प्रतिक्रियात्मक कार्य ही समझा जाता है 
परन्तु नाज्ञीवाद के भावी कार्यक्रमका बीज उसमें छिपा था। उस समयका नाजी- 
दल-कार्य क्रम गाटफाइड फेडर (557€व #€तृटा) ने १५ परिच्छेदों में 
दिया था जिसमें व्यवसायिक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, भूमि का समुचित्त 
प्रबन्ध, सहकारी समितियों का राष्ट्रीयकरण तथा यद्ध में प्राप्त सम्पत्ति 
आदि के हरण के प्रस्ताव किये गये थे। प्रारंभ में किसी ने इस आन्दोलन 
की ओर विशेष ध्यान' नहीं दिया तथापि यह प्रस्ताव स्पष्टरूप से सहायव- 
शक्तियों के विरोध में थे। निम्न और मध्यम कोटि के छोगों का झुकाव 
इस आन्दोलन की ओर विशेषरूप से रहा और प्राय: वही लोग इस आपन्‍्दो- 
लून को दीप बने और इसे सफल बनाया। इस आन्दोलन  विशेषतय: 
घिद्यार्थी तथा सैनिकवर्ग के लोगों ने भाग लिया। उच्च तथा धनिक वर्गे 
के लोग इस आन्दोलन में बहुत कम आये। उच्च वर्ग के छोग यद्यपि इस 
दल में प्रत्यक्षरूप से नहीं आये परन्तु उन्होंने इसके परिवर्धन में किसी प्रकार 
की याधा भी नहीं उपस्थित की । अपरंच वे समय समय पर इस 
दल को सहायता ही देते रहे। अनेक विद्यार्थों इस दल में केवल इस हेतु 
आये कि इस दल की प्रवृत्ति सैनिक थी। उन्हें इसके कार्यक्रम में इतना 
आकर्बण न था जितना कि इस दल की सैनिक प्रवृत्ति में। विगत युद्ध के 
सैनिक पदाधिकारियों ने इस दल में सम्मिलित होकर इस दल को प्रमुखतय: 
सैनिक बना दिया। उन्होंने इस दर को सैनिक वेप-भूषा में रंग दिया 


१५८ राजशास्त्र के मूल सिद्धांत 


जिससे दर्शकों का आकर्षण बढ़ा और वे उत्साहपूर्वक नाज्ीदल में सम्मिलित 
होने छगे । दल की शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य उपाय भी प्रयुवत् हुए। 
दल की शक्ति बढाने के अनेक प्रकार के विज्ञापन तथा प्रकाशन किये 
गयें। हिटलर तथा अन्य नेताओं की बाक्पटुताने उमंग भरे देश के नवीन 
वीरों में प्राण भर दिये ; बे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रहर्षित 
हो प्रांजलि के साथ हिटलर के बचनों के पालन के लिए सन्नद्ध हुए। 
१९२४ के साधारण चुनाव में नाजीदल, जर्मन पीपल्स ,म्‌वमेन्ट फॉर फीडम 
((टापआवा ९९०९४ 0एटाशा 07 #7८९१०ए) के साथ मिलकर 
३२ सदस्य धारासभा में उपस्थित कर पाया था। परःम्तु नाज़ीदल से इस दल 
की अनबन होगई और १९२८ के निर्वाचन में जमंन पीपत्स मूवमेन्ट फॉर फीडम 
((टा7797 7607968 |(०एशटाथा 607 #7८८त१०४7) दल ने हिटलर 
दल का साथ छोड़ दिया अत: उस समय केवल १२ सदस्य ही नाजीदल के 
धारा सभा में निर्वाचित हो सके। परन्तु नाज़ीदल की शक्ति १९२८ के 
पश्चात्‌ बड़े वेग से परिवर्धित हुई। १९२८ के पश्चात्‌ संसार में एक 
प्रकार का आथिक संकट आपड़ा। संसार की समरत व्यवहृत वरतुओं का 
अवमृल्यन हो गया | जम॑नी देश के लिए यह महान्‌ कप्ट का समय था। 
जन प्रदेश में सत्र वाह्य संपत्ति व्यवहृत होती थी। सरकार का प्रत्येक 
कार्य परराष्ट्र ऋण पर अवलम्बित था। अमेरिका के प्‌जीपतियोंने अपनी 
पूजी वापस ले ली और दिये हुए ऋण का व्याज मांगना प्रारंभ कर दिया। 
इस प्रकार जमंनी प्रदेश पर एक आशिक विपत्ति का वज्/ टूट पड़ा और 
तत्कालीन सरकार इस विपत्ति का सामना न कर सकी । नाज्ी दल ने इस 
अवसर का पूर्ण लाभ उठाया। उन्होंने तत्कालीन दुःख का कारण तत्कालीन सर- 
कार को बताया और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए धूम से प्रचार किया। फलतः 
१९३२ के चनाव में जो जुलाई के महीने में हुआ था नाजीदल के २३० 
सदस्य निर्वाचित हुए हिटलर हिन्डेनवर्ग के विरुद्ध सभापतित्व के लिए 
खड़ा हुआ। नाज्ञीदल के पक्ष में कुछ १/३ करोड़ पत्र प्राप्त हुए। 
वह केवल अल्पसंख्या से ही समस्त संख्या के अधभाग से कम था । हिटलर 
ने सरकार का विरोध किया और इस विरोध का फल यह हुआ कि १९३२ 
के नवम्बर मांस में पुनः सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें नाज़ीदल के सदस्यों 
की संख्या १९६ थी और नाजी दल को कूल षौने दो करोड़ मत प्राप्त 
हुए थे। इसका अर्थ लोगों ने यह छगगाया कि नाज्ञीदल अपनी पूर्ण शवित 
को प्राप्त होचुका और शने: शने: सकी शक्ति घटती ही जायगी। यदि 
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देश की आर्थिक स्थिति संभल जाती तो संभव था एसा ही होता परन्तु 
परिस्थिति धीरे धीरे और विकट होती गयी और हिडेनवर्ग को वाध्य होकर 
हिटलर को मंत्रिमंडल में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। 
हिटलर ने इस पद को स्वीकार नहीं किया। वह बड़ा ही दूरदर्शी था। 
उसको विद्वास था कि हिंडेनवर्ग को उसके सहयोग की आवश्यकता है । 
हिटलर के असहयोग में हिडेनवर्ग को किसी भी नीति का अनुसरण करना 
कठिन हो गया। ३० जनवरी को प्रुनः निर्वाचन हुआ । पौने दो करोड़ मत 
नाजियों को प्राप्त हुए और संसद में २८८ नाजी सदस्य निर्वाचित हुए । 
हिंडेनवर्ग ने पुनः हिटलर से चान्सलर बनने के लिए अनुरोध किया और 
हिटलर न इस बार इस पद को स्वीकृत कर लिया। इस बार हिटलर ने 
५२ राष्ट्रवादी सदस्यों को मिलाकर अपना मंत्रिमंडल बनाया । हिंडेनवर्गं 
ने भी हिटलर को मंत्रिमंडल बनाने में किसी प्रकार की वाघा नहीं पहुचाई। 
कारण यह था कि हिडेनवर्ग का राष्ट्रवादी मित्र वान पेपन जिस पर उसे 
पूर्ण विश्वास था मंत्रिमंडल में उपयुक्त स्थान पर नियुक्त हुआ । बान पेपन 
उपचान्सलर नियुक्त हुआ और उसे प्रशा का कमिइनर निर्वाचित किया 
गया। यद्यपि वान पेपन प्रशा का कमिश्नर था परन्तु वहां की वास्तविक 
शक्ति नाजी कप्तान गोरिंग के हाथ में थी। वान पेपन केवल नाममात्र का 
ही शासक था। जनवरी १९३३ से जब से हिटलर शक्ति में आया तभी से 
उसकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। क्रमशः वह जमंती का एक मात्र 
अनन्य शासक बन गया। 

प्रारंभ में हिटलर का मंत्रिमंडल बड़ा शांत था परन्तु कुछ समय 
ब्यतीत होने पर उसका रूप नितांत परिवर्तित हो गया | दुर्भाग्य से केन्द्रीय 
संसद में अग्निकाण्ड हो गया और इसे साम्यवादियों का षड़यन्त्र बताकर 
साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया।। राष्ट्रपति ने जनता के अधि- 
कारों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया । सरकार ने £92॥78 /८ (इनेबलिंग- 
ऐक्ट) संसद में स्वीकृत कराने के लिए संसद का पुननिर्वाचन कराया। 
यह निर्वाचन मार्च १९३३ को हुआ। इस बार ५२ प्रतिशत नाज्ञी सदस्य 
संसद में आये और संसद ने +0 ७०78 ४८६ (इनेबलिग ऐक्ट) प्रस्ताव को 
स्वीकृत कर लिया। इस धारा के अनुसार संसद के सारे अधिकार मंत्रि- 
मंडल को प्राप्त हो गय। इस धारा के स्वीकृत होने पर संसद एक निष्किय 
संस्था बन गयी और कुछ समय बाद वह सदेव के लिए समाप्त कर दी 
गयी। केन्द्रीय सरकार पर तो हिटलर का इस प्रकार अविरोध प्रभृत्त्व हो 
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हीं गया था, कुछ दिन पश्चात हिंटलर हिन्डेनवर्ग की मृत्यु के उपरंस्धि 
जर्मनी का राष्ट्रपति भी बन गया। अब उसके अधिकार द्विगृण हो गये । 
इस समय वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल का प्रधान दोनों स्वयं ही बना 
हुआ था। संसद ने तो अपने समस्त अधिकार पूर्व ही मंत्रिमंडल को सभपित 
कर दिये थे। अब वह जर्मनी का अनन्य शासक बन गया था। ज़से एकमात्र 
चिता षड़यस्त्रों की रह गयी थीं। इसके लिए उसने पहले ही गुप्तचर नियुक्त 
कर रखे थे जो प्रत्येक बात की सचना हिटलर को दिया करते थे। १९३४ 
के वसंत ऋतु में कूछ षड़यंत्रकारी बन्दी बनाये गये और अभियुक्तों को 
हिंटलर की उपस्थिति में ही प्राण-दण्ड दिय। गया। इस प्रकार केवल १५ 
वर्ष के अनन्तर (१९१९-३४) हिंटलर राष्ट्र का अनन्य शासक बन गया। 
नंज्ीवाद के अतिरिक्त अन्य दलों पर पूर्ण प्रतिबन्ध छगा दिये गये। प्रान्तीय 
सरकारें पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार के आधीनस्थ कर दी गयीं। संसद के . 
प्रत्येक अधिकार मंत्रिमंडल को देदिये गये । मंत्रिमंडल का सर्वस्व चान्सहर 
था। हिटलर ने चान्सरूर तथा राष्ट्रपति दोनों स्थानों का एकीकरण कर 
दिया था। अतः स्वयं हिटलर ही जन सरकार बन गया था । 


हिटलर ने अनुशासन पूर्णरूप से पालन होने के लिए समस्त विभागों 
पर नाज्ञीइछ के सदस्य नियुक्त कर दिये। न्यायविभाग, रक्षाविभाग तथा 
शिक्षाविभागों में न|ज़ीरल की प्रचुरता हो गयी। प्रायः सभी विभागों से 
अतार्य निष्कासित कर दिये गये। पीपल्स को. (जन-म्यायालय) नामक एक 
नये व्यायालय की स्थापना की गयी। विरोधियों को इस न्यायालय में 
दण्ड दिया जाता था। विश्वविद्यालय तथा अन्य समस्त शिक्षारूय मंत्रिमंडल 
के आधीन तथा उसके निरीक्षण में कर दिये गये। इस प्रकार १९३४ तक 
जरमनी के प्रत्येक कण में बञ्ीदल व्याप्त हो गया । मनृष्य जीवन का 
कोई भी अंग ऐसा नहीं था जिस पर नाज़ीदक का कठोर नियम्धण नलग 
गया हो । इस प्रकार जो दछ १९१९ ई० में एक छोहार द्वारा प्रारंभ किया 
गया था १९३४ ई० तक जर्मन भमि में प्रचण्डरूप से छा गया था। जब से 
हिटलर शक्ति में आया तभी से न.ज्ञीइल तथा नाज्ञी राष्ट्र परराष्ट्रों के 
लिए अनवरत रूप से कंटक की भांति खटकने रूगा था। हिटलर ने पुनः 
जर्मन सेनिकता को उत्कर्ष दिया और उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचा 
दिया। शने: शने: उसने निकटवर्ती राष्ट्रों पर विजय प्राप्त की और १९३९ 
में द्वितीय महासमर का कारण बना। १९४५ में हिटलर महासमर में परास्त 
हुआ और नाज्जीरल सदैव के लिए परास्त हो गया। 


कि 
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राष्ट्रीय समाजवाद (०४०४६ ७0८%85४7) का खथे--नाज्ञी 
बाद कोई सुव्यवस्थित तथा परिमाजित वाद नहीं है । ठीक रूप से यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह किन _लभूत सिद्धान्तों पर अवरूम्बित हैं। नाज़ी- 
वाद हमारे सम्मुख वर्साई संधि की प्रतिक्रिया के रूप में आया । उस समय 
यूरोप की प्रजातन्त्र संस्थाओं में जो दोष थे उनके विरोध में यूरोप के भिन्न-भिन्न 
देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के आन्दोलन उठ खड़े हुए । रूस में इस आन्दोलन ने 
साम्यवादी रूप को धारण किया। इसका रूप इटली में फासीवाद के' रूप 
में आया । स्पेन में इसने राजतन्त्र का रूप धारण किया और जर्मनी में 
यह नाज़ीआद के नाम से पुकारा गया। वस्तुतः नाज्ञीवाद का कोई दर्शन 
नही है। यह एक प्रकार का आन्दोलन था। नाज्ञीवाद की प्राय: प्रत्येक वस्तु 
इटली के फासीवाद से मिलती-जुलती है। केवल रूप में थोड़ा सा अन्तर है। 
यदि नाज्ञीवाद को फासीवाद का रूपान्तर कहा जाय तो अनुचित न होगा। 
फासीवाद इटली की भूमि पर जिस रूप में था जर्मनी की भूमि पर उसी 
रूप में नहीं पतप सकता था। जिस प्रकार किनन्‍्हीं किन्‍्हीं जन्तुओं को अपनी 
_प्राण-रक्षा के लिए निवास स्थाव की वनस्पति के अनुरूप अपने रंग को 
परिवर्तित करना पड़ता हैं उसी प्रकार फासीवाद को जमंती की भूमि पर 
जमती के रंग में रंगना पडा। फासीवाद तथा नाज्जीवाद के मूलतत्वों में 
विश्नेष अन्तर नहीं है। अन्तर केवल दोनों वादों के रंग में है। 

नाजीवाद का दूसरा नाम राष्ट्रीय समाजवाद (२०६४४०0४97 $009॥8907) 
था। नज्ञी एल को राष्ट्रीय समाजवादी दल के माम से पुकारते भी थे। 
नाजञ्ञीवाद को पूर्णतया समभझने के लिए हमें राष्ट्रीय समाजवाद का समझसा 
अत्यन्त आवश्यक है। यही नाज्ञीवाद का आधारभूत सिद्धान्त है। यही उसका 
प्रचार है। और यही नाज्ञीवाद का प्राण है। इस वाद की प्रमुख विशेष- 
तायें निम्भ हेँ:-- 

१-“एक घोर सर्वाधिकार वादी राष्ट्र का सलिर्माण करता । 

२--तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीयता ( [068८778(8009/87%7 ) का विरोध 

करता। 

३->तेत्कालीन उदार नीति (//096797 290!09) का विरोध करता । 

एक पत्रकार जमंनी की राष्ट्रीय समाजवादी नीति को निम्त शब्दों 
में प्रदशित करता हँ:--' सैनिक तथा अनियन्त्रित शासन जमंती की पर- 
म्परा रही है। प्रधानतय: यह बात प्रशा के लिए छागू होती है परच्तु हम 
छत उपायों से पर्ण्प से परिचिल हूँ शितके द्वारा विश्यार्क ते जर्पना राष्ट्र 
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का एकीकरण किया । वही अधिकार-पिपासा. जमंन जाति में जागृत है। 
इसी के साथ समाजवाद का वह पक्ष जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता 
कि राष्ट्र का कर्तव्य आथिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भी है, सम्मिलित 
ह्ै। यह जर्मनी की सवेदा स्थिर रहनेवाली समस्या है। इसके अतिरिवत 
जमंती की अनेक अस्थिर समस्‍यायें भी हें। यह समस्‍यायें समय समय पर 
विशेष महत्वपर्ण क्रंडाएं उत्पन्न करती रहती हैँ। समय के साथ इन अस्थिर 
समस्याओं में परिवर्तन भी हुआ करता हूँ । षिद्वं7009| ७0097 
(राष्ट्रीय समाजवाद ) अपनी भावनाओं से परिपूर्ण जमनी में ही उत्पन्न हो सकता 
था । परन्तु इसकी प्रमुख विशेषता युद्धोत्तर यूरोप के पुननिर्माण में राष्ट्रीय तथा 
समाजवादी भावनाओं के सम्मिश्षण में है। अन्तर्राष्ट्रीयता एक छायामात्र हैं। 
वास्तव में राजनैतिक क्षेत्र में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः हमें 
नवीन राष्ट्रीयवा की ओर ध्यान देना चाहिए जो वास्तविक तथा गंभीर है। 
यह साधाज्यवादी भी नहीं है। इसका आकर्षण आथिक नीति पर है और 
राष्ट्रीय जीवन की सेवा ही इसका लक्ष्य है। अतः सृध्म रूप से इसका कार्य 
व्यक्तिवादी उदार युग द्वारा छोड़े हुए आथिक संकट, जिसके कारण समाज 
में एक क्रांति मची हुई है, क। निवारण करना है। . .. नाज्ञीइल ने जो 
इस समय अपने उद्देश्य जातीय-जागृति को प्राप्त कर लिया है, नित्तांत 
पृथक वस्तु है। यह आन्दोलन इससे भी अधिक महत्व पूर्ण आधारभत 
सिद्धान्तों का प्रतिनिधि है। वित्त तथा व्यापार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यक्ष 
धटताओं को ध्यान में रखते हुए, जननों को एक नवीन आर्थिक व्यवस्था जो 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय के नियमों से निर्वारित हो, की 
ओर देखने से अब अधिक समय के लिए नहीं रोका जा सकता। पिछले 
अक्तूबर मास से जमनी को व्यापारिक आयात तथा निर्यात संग्राम में 
महान क्षति पहुंची है। प्रत्यक्ष प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए तथा राजने- 
तिक, आशिक सत्यता को देखते हुए कोई भी मनष्य देश के स्वावलम्बी 
नेकी नीति का विचार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मितव्यथिता जिसर्क 
ब्यवस्था जर्मती के लिए की गयी थी, ऐसी असहनीय खीचा-तानी में पहुंगई 
कि जर्मती को पिछले वर्षों में महान क्षति उठानी पड़ी और इससे जर्मती 
की आशिक व्यवस्था क्षीण हो गयी। # 
१९१४-१८ की क्रांति प्रायः अस्तर्मुखी थी। इसका ध्येय देश की 
सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षः ही था। रूस में उस समय साम्यवादी सर- 
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कार थी। संसार व्यापी साम्यवाद का प्रचार हमें इसीलिए सुनने में आता 
था कि रूस अपनी प्रणाली की रक्षा चाहता था। उसे परराष्ट्रों से भय 
था। यहू भय इसलिए था कि पर-राष्ट्र साम्यवादी प्रणाली की आलोचना 
करते थे। अत: उसे भय था कि साम्यवादी व्यवस्था तथा प्रणाली को 
निकटवर्ती राष्ट्र कहीं नष्ट न कर डालें। इसी प्रकार पूर्व में जापान भी 
डर रहा था कि कहीं प्राचीन सभ्यता नष्ट न हो जाय। यद्यपि मंच्रियामें 
वह आवुनिक तथा नवीन यूरोपीय शास्त्रों का प्रयोग कर रहा था परन्तु उसे 
यूरोपीय रीति प्रिय न थी। वह यूरोपीय ढंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं चाहता 
था। भारत में महात्मा जी ने यूरोपीय नियन्त्रण के विरुद्ध आन्दोलन चलाया 
ओर उन्हें भी प्राय: उन्हीं लोगों से सहायता मिली जिन्हें यूरोपीय वेष- 
भषा आदि प्रिय नहीं थी। 

इटली की कांति एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी । यह उदार तथा 
प्रजातनत्र सत्ता, जिसके लिए इटली अभी परिपक्व नहीं हुआ था, 
के विरोध में थी। इसी प्रकार जमेनी का नाज्ञीवाद आन्दोलन 
भी अयनी चिरसंचित संपत्ति की रक्षा के लिए था। उसकी यह संपत्ति 
वित्त प्रधान न थी वरन भावना प्रधान थी। गांधी दी के यरवदा चक्र की 
भांति हिटलर अपनी साधारणता की ओर छोटना चाहता था। सब से 
अधिक महत्व को वस्तु इस क्रांति में यह थी कि यह भोतिकवादी आनन्‍्दों 
लन की प्रतिक्रिया थी। जमंती की क्रांति रूस की घोर भौतिकवादी प्रणाली 
के विरोध के लिए की गयी थी। 

ऐसे देश में जहां निर्यात पर देशवासियों का जीवन अवलूम्वित हो 
देश के स्वावलम्बन की बात सोचना कितना »्मपूर्ण है ? ऐसे देश को 
स्वावलम्बी बनाने की चेप्टा करना उस देशवासियों की जीविका की अवस्था 
को समुद्र के गर्त में छकेलना नहीं तो और क्‍या है ? परल्तु नाज्ञीवाद 
इसका तहपूर्ण समाधान करता है। संसार का व्यापार आजकल निशाचरों 
के हाथ में चझा गया है। मर्जत्र त्राहि-नाहि मची हुई है । किसी भी देश में 
गांति नहीं है। अतः जर्मनी को इस व्यापार पर आश्रित नहीं होना है और 
इस कष्टमय काल के निवारण के लिए जर्मन निवासियों को कष्टसहन की क्षमता 
प्राप्त करनी होगी । उनको कष्टवहन में ऐसा प्रवीण होना है कि कष्ट 
उनके लिए स्वाभाविक बन जाय। आपत्तिकाल के निवारण के लिए इस 
प्रकार नाज्ञीादियों ने जीवन का एक नवीन दर्शन जनता के सम्मुख 


प्रस्तुत किया । 
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(408'808॥)) उदास्ताजाद केवल शब्दों का आश्णरमात्र है | 
उदारतावादी दाकवितियां दूसरे देशों पर अपना प्रभृत््व बनाये हुए हैं अत: 
इस उद्दारतावाद (॥0679॥877) का अर्थ हैँ राशकत राष्ट्रों का निःशक्त 
राष्ट्री पर अधिकार। इस मत के अनुसार सशवत शवितयां ही स्वतस्त्र होने 
योग्य हैं और निःशक्‍त दहावितयां ( राष्ट्र ) दासत्वय के ही योग्य । 
उदारतावाद ने मनुष्यों को दो विपरीत श्रेणियों . विभाजित कर दिया है। 
प्रथम वह श्रेणी जो नियंता है और द्वितीय वह श्रेणी जो नियंत्रित है। 
इन महान शक्तियों के अधिकार की सीम। निश्चित नहीं है ; इन दाक्तियों 
में आन्तरिक प्रबंध ऐसा है कि एक वर्ग का मन॒प्य उत्पादन 
करता है और दूसरे वर्ग का मनुष्य उसका फेल भोगता है | बिना किसी 
नवीन पद्धति के प्रचार के इस परम्परा को नहीं परिवर्तित किया जा सकता। 
महान शक्तियां अधिक हैं और ज्योपित देशों की कमी है । अतः इन मद़ान 
शक्तियों में संघर्ष आवश्यक है । इर्सी कारण से युद्ध हुआ और उसमें 
जर्मनी परास्त हुआ । मात्रा म सशक्त शक्तियां प्रधानतय: केवल तीन हैं अन्य 
सभी शक्तियां इन्हीं तीनों (फांस, अमेरिका तथा बक्िटेव) की उपनिवेश मात्र हूँ। 

इसी प्रकार अत्तर्राष्ट्रीयावाद भी केवल आइम्वर सात्र हैँ। इस 
बाद का भी अभिप्राय अशवत जातियों का शोपणमात्र ही हैँ। ब्रिटिश उप- 
निवेश इसी शोषण के लिए अभी स्वतन्त्र नहीं किये गये । फलतय: बिटिश 
उपनिवेशों में राष्ट्रीय जागरण हो गया हैं और वे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के हेतु स्वतन्त्रता संग्राम में तग्मय " । रूस नें अपने को स्वावलम्बी 
बना लिया हैँ । जर्मनी विजित देश होने के कारण अभी स्वावलम्बी नहीं 
त सका है। इस देह को व्यापार के लिए उपनिवेश नहीं मिल पाते हैं । 
फलछतः: इसे राष्ट्रीय सामाजवादी होने के लिए वाध्य होना पड़ा, समाजवादी 
सलिए कि राष्ट्र को जनता के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। जनता 
के व्यक्तिगत वर्ग (पूंजीपति वर्ग तथा निर्धन वर्ग) संघर्ष ने जातीय वर्ग संघर्ष 
का हूप धारण कर लिया है। निर्धन देशों ने पूंजीपति देशों के विरोध में 
क्रांति कर दी है। उस क्रांति के कारण जातीयता बड़ी उम्र हो चुकी है। 
इस क्रांति में महात शक्तियां एक दूसरे को सहायता प्रदान कर रही हैं। 
वे एक दूसरे को बराबरी की दृष्टि से देखती हैं । वे निर्धन देशों के शोषण 
में एक दूसरे से ऐसे सहमत हैं जैसे यन्त्र के चक्र की दंतियां एक दूसरे से 
सहमत होती हैं और एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। जर्मनी में समाजवाद ने 
एक नवीन ढंग से अपने कार्य को प्रारंभ कर दिया हैं जो इसके प्रतिकूल है। 
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“एक विजित तथा दलित पुरुष को अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थित व्यवसाय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं 
से श्रेरित तया अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थित श्रमजीवी वर्ग के संघों 
में स्थान नहीं है। अत्यंस्त अनिवार्य है कि दोनों जातीय (०४०४७ ) 
आधार पर पुनव्य॑वस्थित किये जाय।” (हैन्स ज्ेहरर १९३३ जून) 
अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्र के अच्तरंग में व्यक्तिगत वर्ग-संघर्ष 
न हों। इससे जाति (79007) को क्षति पहुंचेगी । 
नाजीवाद यह प्रतिपादित करता है कि आधुनिक कांतियां मध्यम वर्ग 
द्वारा चलांयी जाती हैँ। कारण यह है कि पूंजीपति सुसंगठित थे और 
श्रमजीवी भी धृसंगठित थे, केवल मध्यम वर्ग असंगठित था। अतः इसी' वर्ग 
को विशेष क्षति उठानी पड़ी। रूस का साम्यवाद भी अत्तर्राष्ट्रीय संपत्ति 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय अम को नहीं रोक सका। इटली के फासीवाद तथा जर्मनी 
के राष्ट्रीय समाजवाद ने झूसी अन्तर्राष्ट्रीय संग नों से अपना संत्रंध विच्छेद 
कर लिया। नाजीवाद अपना समर्थन विशेषतः निम्न मध्यम वर्ग से पाता 
था। अतः इसका पराक्रम पूर्व के अन्य आन्दोलनों से अधिक था। 


यह नया राष्ट्रीय समाजवाद प्राचीन समाजवाद द्वारा व्यवस्थापित- 
बग संघर्ष को अस्वीकार करता हैँ। मध्यम वर्ग पराजय के पदचात इतना 
निवंन होगया हैँ कि इससे अब कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
अब श्रमजीवी वर्ग ही राष्ट््‌ का सर्वस्व होगया है और उसमें तथा जाति में 
अब अन्तर नहीं रह गया है। अतः वर्ग -संघर्ष के विषय में कुछ सोचना ही 
>वतापूर्ण है। नया राष्ट्रीय समाजवाद जातीय वर्गे-संघ्ष में विश्वास करता 
हैं। यह संघर्ष जाति की आ्िक स्वतन्त्रता के हेतु चल रहा है। सम्भव है 
संघर्ष के समय जीविका का आदर्श कुछ कम हो जाय। 
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“बड़े बड़े भूषतियों की रक्षा अधिक समय 
तक नहीं हो सकती जब कि लक्ष-लक्ष जनता जीविकोपा्ंन 
के लिए भूमि चाहती है। महान संपत्तियों को लिए कोई स्थान 
नहीं है जब कि जनता का ९० प्रतिशत भाग निर्धन है। महान वेतन 
अधिक समय तक नहीं दिये जा श्रकते जब कि औसत आय का स्थर 
अति न्यून होगया है, तथा एक छोट से वर्ग की सुरक्षा नहीं की 
जा सकती जब कि अन्य मवष्यों का जीवन ही सू रक्षित नहीं है। 
इसी प्रकार का समाजवाद निम्न वर्ग के मनुथ्यों की प्राकृतिक 
अंतर्चेतता को सामाजिक विद्रोह के लिए नहीं जागृत करता। 
इस प्रकार उनमें ऊपर चढ़ने की इच्छा को नहीं जागृत करता 
वरन्‌, राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिए न्यायप्र॒कत सामाजिक 
व्यवस्था का प्रतिपांदन करता है। यह श्रमजीवियों को यह आशा 
नहीं देता कि वह संपत्तिवान बन जाबेंगे बरन्‌ उन्हें यह आशा 
दिल्मता है कि वें स्वतन्त्र हो जावेंगे। ।॒ 

हैन्स जे हरर। 
आइचरय इसमें नहीं हे कि यह नवीन समाजवाद जातीय एकता तथा 
आर्थिक एकता के आधार पर राष्ट्रीय एकीकरण का प्रस्ताव प्रम्तुत करता है । 
आदचय तो इसमें है कि जनता ने बड़े संतोष के साथ इस नवीन समाज- 
वाद के दर्शन को स्वीकार कर लिया। परन्तु जनता ने तो रुदैव ही 
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किसी न किसी अन्वविद्वासी प्रणाली का अनूसरण किया हैं । यदि हम 
विचार करें तो हमे पता चलेगा कि संसार के प्राय: सभी धर्मो. हिंद, 
मुसलमान सिख तथा ईसाई, में किसी न किसी रूप में अन्धविश्वास सर्देव 
से ही उपस्थित है और हम उन्हें अन्धविश्वास स्वीकार भी करते हैँ । 
परन्तु फिर भी हम अपने धर्म से विमख नहीं होना चाहते । हम उसी 
अन्वविश्वासी धर्म का मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं। यदि जमंनों ने 
अयन राष्ट्रीय समाजवाद रूपी धर्म में विश्वास कर लिया तो आदइचयं 
ही क्‍या ? 

नाजीवाद तथा अन्य सामाजिक तथा राजनतिक संस्थाएँं-नाजीवाद 
तत्कालीन सभी राजवैतिक संस्थाओं को दोषपर्ण देखता हैँ । साम्यवादी 
संस्थाएं इसलिए दोषपूर्ण हु कि वह जनता में वर्गसंघर्ष के सिद्धांतों को 
प्रतिपार्दित करती हूं, इस संघर्ष से जातीय एकीकरण जो राष्ट्रीय 
समाजवाद को अनुसार आवश्यक है, परिपूर्ण नहीं हो सकता। इस संघर्ष 
से राष्ट्र को आयिक क्षति पहुंचती है । 

उदार प्रजातन्त्र पंस्थाएँ इसलिए दोषपर्ण हैँ किवे व्यक्तित्व पर 

अधिक ध्यान देती हैं जिसका अर्थ यह है कि समाज के निर्धतों का धनिकों 
द्वारा शोषण । समाज में कुछ धनी लोग हैं जिनकी क्रमशक्ति महान हैं 
पर अधिकांश एसे हूँ जिनके पास क्रमशक्ति नहीं है । ऐसी परिस्थिति सें 
बंदार नीति का पालन करना निर्षनों का शोषण करना है। लक्ष्मीपत्ति 
निर्वेनों को उक निश्चित वेतन पर काम करने के लिए बाध्य कर देते हेँ। 
वह उनको उतना ही वेतन देते हैँ जिससे उनकी जीविका चल जाय । 
निर्धन होने के कारण यह राजनैतिक परतन्त्रता में भी पड़ जाते हैँ। उनके 
पास इतना घन नहीं होता कि वह किसी निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यता के लिए 
खड़े हो सकें और एक धनी प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध निर्वाचन क्षेत्र में मत प्रदान 
कर सको। धमिक अनेक प्रकार के षड़्यन्त्रों द्वारा अपना निर्वाचन करा 
सकता हैं जो एक निर्धन के छिए <र्ले | आध निक पाछलियामेन्ट पद्धति 
में धनिकों का ही प्रभत्व हैँ। ऐसी पद्धति जिन देल्नों में है उनमें केबछ 
धनिक वर्ग के छोगों के लिए ही समस्त सविधाएं है। देश की अधिकांश 
जनता इन लक्ष्मीपतियों को आधीनता में दासत्व के दुःख भोग रही है। 
इंगी प्रकार आधुनिक अन्‍्तर्राप्ट्रीय संस्थाओं में भी इन्ही धनिक देझों का 
और परोन झूप से धनिवा वर्ग का ही सर्वस्व है। निर्धन देश और निर्धन 
जनता नो दासता को शायाला में बद्ध हैं। अतः उदार तथा गप्रजातर 
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संस्थाएँ जनता को दासत्व की श्रृंखला में बांधे हुए हैँ । वह निर्धनों का 
गोपण कर रही हैं। 

नाजीवाद सर्वाधिकारवादी (4008/97797 ) हे । राप्द ही जनता 
का सर्वस्व है। व्यक्ति का अस्तिः्व राष्ट्र से अछग कुछ भी नहीं है। राष्ट्र 
व्यक्ति का ईइवर है। जनता को राष्ट्र की सेवा का ही अधिकार है, फल 
प्राप्त करने का अधिकार उसको नहीं है। निेवल का जो कछ प्रतिककछ 
राष्ट्र देदे वही पर्याप्त है। जनता का कार्य अपने कर्तव्यों को पर्ण करना है। 
अधिकार प्राप्त करता उसका कर्वव्य नहीं हे। इस सिद्धान्त ने तो “जर्मनी 
को बहुत महान बना दिया और जर्मनवासियों को अतिन्यून। 

नाजीदल राष्ट्र तथा जनता में सामण्जस्य स्थापित करता था । 
यह दल दोनों (राष्ट्र तथा निवासियों) के विचार विनिमय का साधन था। 
इस दल का प्रमुख ही राष्ट्र प्रमुख था । दछक्क के अबीनस्थ सदस्यों का 
कार्य राष्ट्र प्रमुख के शब्दों का जनता द्वारा अक्षरणशः पालन करना था। 
यहू दल देश में इस प्रकार व्याप्त था कि अन्य दल जमंनी की भूमि पर 
किसी भी प्रकार पनप ही नहीं सकता था। यदि कोई किसी अन्य दल 
की स्थापना का प्रतिपादन करता था तो उसे तीन वर्ष के कठित कारावास 
का दण्ड दिया जाता था और उसे जमंनी देश में रहना कठिन हो जाता था। 
इस दल का प्रबन्ध प्रजातत्त् प्रणाल्ला से नहीं होता था। इसका प्रवन्ध 
ऊपर से नीचे की ओर था नीच से ऊपर की ओर नहीं । हिटलर के शब्द 
हो सब कुछ थे। उनमे किचितमात्र भी परिवर्तन वहीं हो सवता था। 

देश की समरत संस्थाएं राष्ट्र संस्था की हित के लिए थीं। राष्ट्र 
विमुख होकर कोई भी मंस्था नहीं रह सकती थी। यहां तक कि धामिक 
संस्थाएं भी राष्ट्र वो अधीनस्थ बना दी गयी थीं । गिरजाघरों के उच्च- 
पदाधिकारी भी राष्ट्र की ओर से नियुक्ति पाते थे। प्रोटेस्टेस्ट धर्म के 
अनेक पदाधिकारी नाझीदल के सदस्य निवुत्रत कर दिये गग्रे थे। इससे 
जनता में बड़ा हाहाकार मंत्र गया और फिर सरकार ने अपनी नीति बदली | 
हिटलर को भगवान माना जाता था। “फ्राक 38 8 गए, 93 हाध्यां 
70 3 7076 009शापि 68४ (शाप? हिहछर शक नवीन, एक 
बड़ा तथा अधिक शवितशाद्ी ईसा हूँ । 

जमेन देश में अनायों के लिए कोई स्थान ने था। साजीआए एक 
नवीन सिद्धान्त*कों प्रतिपादित किया था जिसके अतूसार आये ही सकते- 
श्रेष्प और सर्तोर्नात जाति है । जय जातियां पशाओं स पाछ हू! अधिक 
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जन्नत हैं अन्य जातियों में न तो शारीरिक बढ ही अधिक है औन' न मान- 
सिक ही। आये जाति में ही सभी गूण पाये जाते हें। आय शारीरिक तथा 
मानसिक बल में अन्य लोगों से बहुत आगे हैं । जर्मनी में अधिकांश आये 
ही हैं । अन्य जातिवाले अथवा अनार्य इस देश की उन्नति के लिए घातक 
हैं। ज्य लोग अनार्य हैं। अत: इनको जमेनी में रहने का कोई भी अधिकार 
नहीं है। यह जर्मनी की उन्नति में घातक सिद्ध होंगे । इसी आधार पर 
ज्यू लॉगों को जर्मनी से निर्वासन की आज्ञा दी गयी थी। डाक्टर विल्ली- 
वाल हेन्सचल ([)7, रगा7०9८० पस्रथा5&८ा८) लिखते हे कि एक सहस्त्र 
शुद्ध जर्मन रुधिरवाली लड़कियों को पकड़ों । उनको एक एकान्त शिविर 
में स्थान दे दो। तत॒पस्चात्‌ उनसे और जर्मनों, जो शुद्ध अमन हैं, से संयोग 
कराओ। यदि इस प्रकार के सौ भी शिविर स्थापित हो जाय॑ तो एक बार में 
लाखों शुद्ध जर्मत रुघिर के बच्चे उत्पन्न होंगे ।/ ऐसे मृर्॑तापूर्ण सिद्धांतों 
प्र राष्ट्र की नीति निर्धारित करनेवालों के लिए क्या कहा जाय ? जर्मनी 
नवीन नीति निर्धारण में जिन लोगों ने दार्शनिक तक उपस्थित किये 
ही अनाये थे | इसके अतिरिक्त जर्मनी में अनेकों प्रतिभाशाली पु ष 
हुए हैं जो दैवात्‌ अनार्य थे । दूसरे अनेकों जर्मन ऐसे हैं जो बुद्ध आर्य 
हीते हुए भी अप्रतिभ हैं। 

ताज़ीवाद आन्दोलन इतना घोर रार्वाधिकारवादी तथा! व्यापक था 
कि कुटुम्व तथा परिवार भी उसप्के नियंत्रण से दहीं बच सके। मातृ-कर्म को 
इति श्री केवल शुद्ध रुधिर के शिशु उत्पादन में ही समझी जाती थी। 
हिव्लर के अनुसार माताओं की शिक्षा निम्न प्रकार की होनी चाहिए-- 
“स्त्री शिक्षा में हमें प्रमुख ध्यान उसकी शारीरिक उन्नति पर देनी चाहिए। 
ततृपद्यात्‌ आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति पर ध्यान देना आवश्यक हैं । 
मातृत्व ही स्त्री शिक्षा का उद्देश्य हैं ।” 

शिक्षाविभाग पूर्णझूप से नाजीवाद द्वारा आवृत्त था। मेन कैम्फ (८४७ 
ए॒ामाओं ) नाजीवाद की गीता मानी गई है और इसी पुस्तक में 
हेटलर अपने सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है। डाक्टर रस्ट ( कक. 
रिया) जो प्रज्ञा का शिक्षामंत्री था मार्च १९३६३ अपने विभाग को 
निम्न आज्ञा देता है:-- 

“मे पाठशालाओं के कुलपतियों को यह सूचित करता हूँ कि वे 
विद्यालय के पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी नियम का यर्थेप्ट पालन करें। नेता की 
(लत दिए) मेन कैम्फ नामक पुस्तके को आतिवारय रूप से प्रभस 


रा) 


के 


ध्ज 
हैं 


छत. -॥/ 


30) 
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स्थान दिया जायगा। यह अनिवार्य है कि कुछ दिन में ही प्रत्येक लड़का 
तथा छड़की स्‌ पुस्तक का अध्ययन कर छे। प्रत्येक शिक्षक के लिए यह 
आवश्यक हूँ, वह सच्चे राष्ट्रीय समाजवाद जैसा कि से पुस्तक में ति- 
पादित है, के प्रमुख सिद्धान्तों को सभझावे।" 
जनता के साधारण व्यसन साधनों पर भी नाजीवाद का 
प्रकोष हो गया था । सचल-चित्र-प्रदर्शन ( (४४९००७ ) पाठशाला, 
>यजाला तथा साहित्य आदि सभी स्थलों पर नाणवाद का प्रभाव था । 
ये स्थान ताजीधर्म के प्रचार के लिये अत्यन्त उत्तम समझे गये थे । 
अध्ययन पस्तकों में नाज़ी प्रचार संबंधी वस्तुएं आवश्यक थीं । प्राय: प्रत्येऊ 
जर्मन प्रत्येक दिन १५० बार देल हिटलर ([ कला माप्तत ) के नारे 
डगाता था। यहां तक कि जीवन का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहां 
नाज्ीवाद का पांव 4 अड्टा रहा हो। करादीयाद व्यापकता में नाजवाद से 
अत्यन्त पीछे था । परन्तु य्रह नाज्जीबाद की चरम अवस्था थी । उसवा 
पतन शीघ्य ही आने वाढा था | बुअते समय दीपक अधिक दीवतमान ट्टो 
जाता हूँ । 
नाजीवादी परराष््र नीति--ताजीवादी दर्शन के अनुसार यद्ध 
अनिवार्य है । युद्ध ही मनुष्य का उच्चतम आदर्ण हट | युद्ध से ही मनुष्य 
का उत्थान संभव है शांति में मनुष्य पतित हो जाता है । यह युद्ध के 
सिद्धांत मेन कैम्फ में प्रतिपादित किये गये है । उस पुरतक के कुछ अवतरण 
ताजावादी परराष्ट्रनीनि का दिग्दशेन कराने के छिग्रे उदधत किये जा 
रहे हैं । 
प्रथम निरन्तर युद्ध से ही मानव भ्रमुदाय महान बना है। 
“रउदत थांति में मनुष्य समुदाय का पतन है। जायगा ।” 
इसी सिद्धांत को कर्नल हे ने फाउन्डेशन आफ जर्मन 
वार पालिटिक्स में इस प्रकार विकसित किया है-- 
पंतीष दो प्रकार के होते है । एक संतोष कायरता के 
कारण होना है जो प्राकृतिक संतोष कहलाता है । तथा 
द्वितीय संतोष मिश्या दीता है जो दिखावट के लिये उपयुक्त 
होता है । यह कृत्रिम संतोष दोता है । यह द्वितीय प्रकार 
की संतोष युद्ध का अमोक् अस्त्र तथा शस्त्र हैं । इस शास्त्र 
के प्रयोग से गतु सुरक्षा की चेतना नहीं रखता । शैत्रं केवल 
पूछ्रपट के तिप्परयोज्नन प्रयोग से ही वशीभूत हो जाता है 


द्विशीय 


त्तीय 


चतुथ 
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और आक्रमणकारी को अपने अन्य अस्त्र-शस्त्रों को छिपाने का 
अवसर मिल जाता है ।” 

परन्तु दुःख की वात हैँ कि जर्मनी परराष्ट्र नीति में 
इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका । 

नता को मेनकेम्फ नामक पुस्तक से हमें उसके परराष्ट्र 
नीति संबंधी अन्य मन्तव्यों का भी आभास मिलता है । 

युद्ध ही संधि का ध्येय था । जमंती परराष्ट्र से मेत्री 
केवल युद्ध के लिये करता था । वह संधि जिसका अभिप्राय 
युद्ध नहीं है निरर्थंक तथा निष्प्रयोजन है ।” 

जमंन परराष्ट्र नीति का मुख्य ध्येय अन्य राष्ट्रों को 
ते सुसैन्य थे नष्ट करना था । 

“जमंन राजनीति अपने वाह्य विकास के लिये सदेव और 
सर्वदी यह घोषित करेगी कि यूरोप महाद्वीप में दो सकल 
शक्तियां नहीं रह सफ्रतीं और न जमंनी उसे रहने ही देगा । 
जरंनी की राष्ट्रसीमा पर किसी सैन्य शक्ति की व्यवस्था करना 
चाहे वह राष्ट्र निर्माण के ही रूप में हो जर्मनी पर आक्रमण 
करना है । तुम प्रत्येक प्रकार से ऐसे राष्ट्र के अस्तित्व की 
संभावता को नष्ट करने का प्रयत्न करों । ऐसा करने 
का तुम्हारा अधिकार और तुम्हारा कत्तव्य भी है । तुम ऐस 
प्रयत्त में शस्त्र का भी प्रयोग कर सकते हो । यदि ऐसा राष्ट्र 
निर्मित हो चुका है तो तुम उसे पुनः नष्ट कर दो ।” 

उपनिवरेज्ञों की पुनर्प्राप्ति के हेतु यूद्व अनिवार्य था । 
“यह अनिवाय तथा स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाना चाहिए कि 
भगवान से प्रार्थना करने से अन्तर्राष्ट्रीय संघ हमारे खोये 
हुए उपनिवेज्ञों को नहीं लछौठायेगा ।* 

“दलित प्रान्त प्रार्थना करने से सामसख्थाज्य की गोद 
में नहीं आयेंगे । उनको छातने के लिये एक तीमत् कृपाण की 
आवश्यकता है। इस क्रपाण का प्रयोग जनता की गुह- 
नीति से संबंधित है । यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक हैँ 
कि यह प्रयोग पूर्ण प्रतिम्‌ के साथ किया हैँ। परराष्ट्रीय नीति 
के लिये हमें शस्त्र में सहायकों की आवश्यकता है ।* 


१७२९ 


पञ्चम्‌ 


पध्ठस्‌ 


पप्लपू 


राजशास्त्र के मूल सिद्धन्ति 


जभेत परराष्ट्र नीति का लक्ष्य अन्य देशों पर विजय॑ 
प्राप्त करना था । 

“युद्धोत्तर (१९१८ के महायू छू) के पूर्ब जर्मन प्रदेशों 
को प्राप्त करता जर्मन परराष्ट्र नीति का ध्येय है। इन 
उपनिवेश्ञों को प्राप्त करने से भूमि जनता की संख्या की 
अनुछूपता में आ जायगी |” 

जर्मन परराष्ट्र नीति का उद्देश्य १९१४ में प्राप्त 
किये हुए प्रदेशों तक ही सीमित न था । जाति के विचार 
से तथा सेना संबंधी भूगोल के विचार से भी यह प्रान्त 
अपर्याप्त थे । 

“१९१४ की सीमा प्राप्ति का अनू रोध तो राजनैतिक 
सन्‍्माद मात्र है । १९१४ की देश की सीमा तक-युकत थी । 
परन्तु वास्तव में वह्ठ न तो जातीय एकीकरण के विचार से 
पूर्ण थो और न सामरिक भौगोलिक परिस्थिति के विचार से 
ही उचित थी । १९१४ की जन सीमा भविष्य के जर्मनी 
के हेतु हैं अन्य कूछ भी नहीं ह ।” 

इसका अभिप्राय यह है कि १९१४की जमंनी की सीमा 
जमंनी के भविष्य के विस्तार का एक साधन मात्र हैं। जमंनी 
जब १९१४ की सीमा को प्राप्त कर लेगा त्तो उस भविष्य में 
अभिवृद्धि के छिए अवसर मिल जायगा। 
जमंती की परराष्ट्र नीति नवीन देशों के विजय के लिये थी । 
यह देश विजय प्राय: पूर्वी देशों के विजय की ओर 
लक्ष्य करके थी । यह नीति विशेषतः रूसी प्रान्त तथा अन्य 
मिकटवर्ती देशों के विजय के लिये थी । 

“जर्मनी की यह औपनिवेशिक नीति केबल यूरोपीस भूमि 
पर ही कार्यान्वित हो सकती है । यदि किसी प्रकार का उप- 
निवेश यूरोप में प्राप्त किया जा सकता है तो वह रूस 
को ही हानि पहुंचाकर हो सकता हैं ।” 

“हमें अपनी दक्षिण पश्चिम की निरन्तर यात्रा को समाप्त 
कर पूर्व के देशों पर दृष्टि डालनी चाहिए। जब हम यूरोप 
में भूमि के विषय में विचार करते हैं तो हमारे सम्मुख रूस 


तथा उसकी सीमा पर अन्य पर्वी राज्य ही दिखायी पढ़ते हैं। 
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| 


यहीं हमारा भाग्य हमें अग्रसर होने के लिये निर्देश देता हैं । 
पर्व का यह महान राष्ट्र नष्ठ होने के लिये परिपक्व हो गया हैं ।* 

अहष्टस अपनी साम्राज्यवादी नीति के लिये जमनी इटली तथा 
ग्रेट बिटेन से संधि चाहता था जिससे कि फ्रांस जो उसका 
घातक शत्रु था अकेला पड़ जावे । इससे सामरिक क्रियाओं 
के लिये महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा हो जायगी । 

“म्रेट ब्रिटेन जर्मनी को संसार की महान शक्ति के 
रूप में नहीं देखना चाहता था परन्तु फ्रांस हमें शक्तिहीन 
बनाना चाहता है । दोनों देशों की (ष्टि में महान अन्तर हैं । 
इस समय हमें संसार की शक्ति के लिये आकांक्षा नहीं करना 

है वरन्‌ अपने अस्तित्व के लिये प्रयत्न करना है । हमें अपनी 
जाति का एकीकरण करना हे । हमें अपने बच्चों की रोदी 
का प्रबंध करता हैं । यदि हम इस दृष्टि से यूरोप की ओर 
देखते हे तो हमें केवल दो सहायक दिखायी पड़ते हैँ । प्रथम 
ग्रेट ब्रिटेत तथा द्वितीय इटली ।” 

संबघृ जर्मनी की परराप्ट्र नीति का नवम्‌ छरक्ष्य जो मेन कंम्फ 
नामक पुस्तक के अन्तिम अध्याय से प्रगट होता हैं, संसार 
व्यापी साम्राज्य था । 

“जमंनी अनिवार्य रूप से संसार में अपना स्थान प्राप्त 
करगा यदि वह इस पुस्तक में दिये गये सिद्धांतों के अनुसार 
व्यवस्थित तथा अनुशासित किया गया ।” 

जातीय विष के युग में जो राष्ट्र अपने उत्तमत 
जातीय तत्वों को समुन्नत करेगा वह अवश्यमेव एक दिन रांसार 
का प्रभु होगा । 

मेनंक म्फ नामक पुरतका में दियें गये इत रिद्धांतों रो जर्मनी को 
राष्ट्र भीति अत्यत्त स्पष्ठ हो गयी है । नाजीवाद ने रात प्रथग अपने 
देश वासियों को जागृत करने के लिये राष्ट्रीय समाजवाद के आडम्बरमय 
सिद्धांतों का प्रतिपादन किया । पर उस नीति को परराष्ट्र नीति में 
नहीं माना । परराष्ट्रनीति में उसने अत्यन्त उग्र साम्लाज्यवादी नीति का 
अनुसरण किया । यदि इस स्थरू पर कुछ उद्धशण नाजीवादी सरकार 
द्वारा दिये गये वक्‍तव्यों तथा आदेशों से उद्धृत कर दें तो उक्त पुस्तक 
में प्रतिपादित सिद्धांतों का स्पष्टीकरण तथा रे रूप रा समर्थन । जायगा । 


१७४ शजशास्त्र कै मूल सिद्धान्त 


“तृतीय साम्राज्य क्रिश्चियन जर्मन साम्राज्य का भविष्य होगा । यह 
साम्राज्य मध्य युग के जन साम्राज्य तथा विस्माक के साम्राज्यवादी 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा । और यह समस्त जाति जो मध्य 
यरोप में हैं का एकीकरण कर देगा ।” 

(नेशनल सोशलिस्ट पोलिटिकल ए० बी०७ सी०, पृ० २६) 


“जातीय ऐश्वर्य के लिये उपनिवेश की आवश्यकता है । ........ इस 
' संघर्ष में अयोग्य पोल तथा चेक छोगों का कुछ भी विचार नहीं किया 
जा सकता । ........ जम॑न कृषकों के लिये स्थान रिक्त हो जाना 
चाहिए । 


(अलफ़ेड ज़ेन वर्ग) 
आज तक संसार में इतने स्पष्ट रूप से किसी राष्ट्र ने भी 
अपनी नीति नहीं निर्धारित की थी । साम्राज्यवादी परराष्ट नीति तो 
अनेक राष्ट्रों की थी और है परन्तु किसी राष्ट्र ने अपनी नीति को 
इतने स्पष्ट शब्दों में न व्यक्त किया था और न करता है। इतने उम्र 
विचार होने पर भी किसी राष्ट्र ने जमेनी की इस नीति में हस्तक्षेप नहीं किया । 
इसका कारण हम नाज़ीदल के उत्थान में समृचित रूप से दे चके हैं । 
उसके पुर्नाववेचन की आवश्यकता नहीं है । 
जमंनी ने शरने: दाने: अपनी नीति को क्रियात्मक रूप दिया। उससे 
वर्साई की संधि के अनेक नियमों का उल्लंघन किया । जमनी को अस्त्र- 
श्त्रादि से सुसज्जित किया और जर्मनी को एक महान सैन्यबल बना 
दिया । १९३४ की जनवरी में रूस पर आक्रमण करने के लिये पोलेण्ड 
की सरकार से संधि हुई। डांलफस की हत्या करा कर आस्ट्रिया पर अधि- 
कार करने की निष्फल ज्ेष्टा की गयी । जन-मत-गणना (॥60980८(€) 
कराकर १९३५ में सार प्रान्त जर्मनी में पुन: मिला लिया गया | १९३५ 
में आंग्ल-जर्मन नाविक संधि हुई जिसमें जर्मनी को इंगलैण्ड के ३५% प्रति- 
शत नाविक शक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। मार्च १९३६ में छोकारनों को 
दोषपूर्ण घोषित कर राइन प्रदेश में पुनसन्य स्थापित किया गया। तत्पश्चा _ 
आस्ट्रिया, डानजिंग, पोलेण्ड, बेलजियम, फ्रांस आदि देशों पर जम॑ंनी ने 
विजय प्राप्त की और महासमर प्रारम्भ हो गया । यूरोपीय भूमि पर 
महा समर छिड़ते ही पूर्व में जापान ने भी सहायक राष्ट्रों के प्रतिकूल 
युद्ध घोषित कर दिया । सहायक राष्ट्रों में प्रमुख इंगलेण्ड, फ्रांस, अमेरिका 
रूस -तथा चीन थे और धुरी शक्तियों में जापान, जर्मनी तथा इटली थे । 


नाज़ोबाद १७५ 

युद्ध के आरम्भ में भरी शक्तियों की बड़ी तीन्रता के साथ विजय 

होती रही परन्तु अन्त में धुरी शक्तियों की पराजय हुई और धुरी शक्तियों 
के प्रदेश पर सहायक शक्तियों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 
जमंनी की पराजय १९४५ में हुई। राष्ट्र के पराजय के साथ साथ उस वाद का 
भी अन्त होगया जिसपर यह अवलम्बित था। कहा नहीं जा सकता कि 


भविष्य में क्‍या प्रतिक्रिया होगी । 


नाजीवाद तथा उसकी तीति का जर्मती को यहीं प्रतिफल प्िलछा हैँ । 


अध्याय २० 
राष्ट्राद (१२५१५४०0)४७।.8/0) 


अठारहवीं शताब्दी के अन्त में यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ । उससे 
पूर्व राष्ट्रवाद को कोई जानता भी न था। सन्‌ १७७२ में पोलैन्ड का विभाजन 
हुआ उसी समय से पोलेन्ट निवासियों को यह अनुभव हुआ कि ' 'हमलोग एक 
जाति के हैं और एक देश के है । हमारी सभ्यता और संग्क्षति समान है। हमारी 
भाषा और पएरग्गग रीति स्वाज समाग है अतः हुूमफों विभयत करता 
अन्याय है । इसके पश्चात्‌ फ्रॉंल की कारि। में पास के छोगों में राष्ट्रीयता के 
भावों या विकास हुआ और शर्त: शर्म: में विवार सम्पर्ण मरोप वा संसार 
के अग्य भागों में फंछ गगे। क्‍ 

राष्ट्र, राष्ट्रीयता तथा शष्ट्रवाइ--भठारडवीं शताब्दी के अर में केवल 
एक देश में रहने वाले समाव सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले, तथा समान 
भाषा बोलने बाले और परम्परागत रीति रिवाजों के मानने वाले छोगों को 
राष्ट्र समझा जाता था। अतः सर्वप्रथम राष्ट्रके अस्तित्व के लिये पांच बातें आवश्यक 
त्ली जाती थीं-देश, सभ्यता, संस्कृति, भापा और परम्परागत रीतिरिवाण । 
इसके पदचात्‌ इन पांच बातों में धर्म भी सम्मिलित किया गया और राष्ट्र के 
लिये ये छः बातें अत्यन्त आवश्यक समझी जाने छगीं । उन्नीसवीं दाताब्दी के 
आरम्भ में राप्ट्रीयता के विचारों में कुछ परिवर्तन हुआ। राष्ट्र और जाति' 
भिन्न-भिन्न बातें समझी जाने लछगीं । राष्ट्र' शब्द का अर्थ, एक राज- 
नीतिक रूप में नंगठित मनुप्य समाज जो एक देश में रहता हो और जो स्वत 
हो अथवा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयत्त कर रहा हो” ऐसा समझा जाने छगा। 
जाति' शब्द में राजनीतिक कल्पना का सम्मिक्षण ने रहा | एक समान पति 
रिवाज वाले समान भाषा बोलने वाले, समान सभ्यता और संस्कृति को मानने 
वाले जिनका वंशीय मूल एक हो, ऐसे मनुप्य समदाय के लिये जाति' थब्द का 
प्रयोग होने लगा । ब्लंइछी ( फीपाछटा) ) ने जाति की परिभाषा 
इस प्रकार को हैँ एक परम्परा गत मनुष्य त्तमाज जिसमें भिन्न-भिन्न व्यवसाय 
करने वाले लोग सम्मिलित हों, जिनके विचार, भाव, तथा स्वभाव एक से हों, 
जिनका जातीय मूल एक हो, जिनकी भाषा, रीति रिवाज और शध्यता गमान 
हो, और भुमि अथवा निवास स्थान का विचार क्रके वहू समाण यह अ नुभव करता 


४ा5। 


राष्टबाद १७७ 


ही कि हम एक हूँ और अन्य विदेशियों से बिल्कूल भिन्न हैं, ऐसे मनुपष्य-समाज 
की जाति कहेंगे” *। अतः राष्ट्र (72४07 ) और जाति ( 920४073॥79 ) 
समान नहीं हैं । इन दोनों शब्दों में भेद है । राष्ट्र (78007 ) एक स्वतंत्र 
तथा स्वशासित देश को कहते हैं उसमें अनेक जाति (78070729) 
के लोग भी हो सकत हैं। स्विटजरलैन्ड एक राष्ट्र है वहां इतालियन, फ्रेंच तभा 
जर्मन जाति के लोग रहते हैं । 
जिस प्रकार राष्ट्र और जाति में भेद है उसी प्रकार राष्ट्र बाद तथा राष्ट्री- 
यता में भी भेद है । राष्ट्र और जाति का भेद हमारे सामने दो भिन्न भिन्न क*प- 
तायें उपस्यित करता है। राष्ट्र में देश भक्ति का सम्मिश्रण है। एक राष्ट्र के छोयों 
में देश भक्ति के विचार होता आवश्यक है । “जाति में देश भक्ति के विचारों का 
होना आवदयक नहीं है। परनत गष्ट बाद में देश भवित के विचारों की परा- 
बाष्ठा होती है। राष्ट्रवादी लोग अपने देश के प्रेम में इतने अम्धे होते हें कि वे अपने 
देश के हिंत के लिये दूसरे देशों पर अत्याचार करन को भी उच्चत हो जाते है । 
राष्ठ वादी लोग अपने देश को देवता के समान समझते हैँ उसके लिय अपने को 
बलिदान करने के लिये उद्यत रहते हैं। केवल यदी नहीं राष्ट वादी अपने देश को 
राष्ट मानते हें। भिन्न भिन्न जातियों का विचार न करके सब जाति के छोग मिल- 
कर रहने हैं। भिन्न भिन्न भाषा रीति, रिवाज, सभ्यता, तथा संस्कृति के होते हुये 
भी दाष्ट्र-वादी आपस में अपने देश की उनति करने के छिये प्रेम पूर्वक रहते हैं । 
अन्य देझों तथा राष्ट्रों से अपने को बिल्कूछ भिन्न ममझते हें । अन्य 
राष्ट्रों से वे लोग अधिक सम्पर्क स्थापित करना स्वदेश के लिये 
अहितकर समझते हें। बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जर्मनी में राष्ट्रवाद 
को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। यहां तक कि स बात पर जोर दिया 
कि जमनी एक हा, एक जाति, एक दल, (0279), एक राष्ट्र, एक 
भाषा-भाषी ही रहेगा। इसकी सभ्यता तथा संस्कृति भी एक ही रहेगी । 
इन विचारों से उत्तेजित होकर जर्मन निवासियों ने जो कुछ किया वह 
सब को विदित हे । 
राष्ट्रवाद के मुलतत्व--प्रत्येक सिद्धान्त के कुछ मूलतत्व हुआ 
करते हें जिनके आधार पर वह सिद्धान्त स्थापित होता है। राष्ट्रवाद के 
मुलतत्व निम्नलिखित हें:- 
१. ह्थानीय भूगोल--किसी देश के भूगोल का उस देद के भिवासियों 
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१७८ राजशास्त्र के मृल् सिद्धान्त 


पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है। एक विशेष भूभाग में रहने बार छोगों में परस्पर 
प्रेम हो जाता है और वे उस प्रेम के बंधनका अनुभव करते ह । मनुष्य जिस 
ग्राम, नगर अथवा देश में जन्म लेता है उसे अपनी मातृ-भूमि अथवा पिमू-तृम्मि 
कहकर संबोधित करता है । जर्मन अपने देश को पितृ-भूमि कहते हैं। 
भारतवासी अपने देश को मातृ-भूमि कहते हें। सम्भव है अपने देश में 
7हते हुए मनृष्यः इस बात का अनुभव न करे परन्तु जब मनुष्य अपने: देश से 
पाहर जाता है तब उसे पता चलता हैँ कि मातृ-भूमि अथवा पितृ-भूमि 
बंधन क्‍या वस्तु है। जब हमें विदेश में अपने जन्म स्थान का कोई 
भिछ जाता हैं तो उसके प्रति हमको बढ़ा प्रेम होता है उसे अपने कट्म्बी 
के सामान ममनझने है। संसार में देखने में आता हे कि जन्म भूमि का 
बन्धन बड़ा महत्व रखता है। यह बन्धन राप्ट्रीसगा के भावों का जन्म- 
दाता है और राष्ट्रीयता को मूठ आधार हैं। एक विशेष भूभाग में रहते 
वाले छोग अपने को अन्य भूभाग के रहने वाले छोगों से ब्रिव्कुल भिन्न ममझते 
8, वाहें उनका वंशीय मूल एक ही क्यों नहों। संसार के प्रत्येक भाग में 
ट्सके अनेक उदाहरण भिलते हैं । अपने ही प्रान्त में कमाऊं और गढ़वाल 
के निवासी अपने को एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न समझते हैं । पहाड़ी 
और देशी (फप्राशिक्षा 970 997577%॥ ) का प्रश्न बहुत प्राचीन काल 
मे चला आ रहा है | युनान और रोमन में प्राचीन काल में पहाड़ी लोग 
अपने को देश के निवासियों से बिल्कूल भिन्न समझते थे और एक 
दूसरे को दूरस्थ विदेशियों की भांति समझते थे । भौगोलिक परि- 
स्थिति के कारण प्राचीन काल में यूनान के नगर राज्यों में आपस में 
बड़ा भेद-भाव था । स्पार्टा ( $949 ) नगर के रहने वाले 
ऐथन्स ( 30078 ) नगर-निवासियों से अपने को भिन्न मानते थे। 
उनके रहन सहन तथा शासन पद्धति बिल्कूल भिन्न थी । स्पार्टा निवासी 
थारीरिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान देते थे और ऐथन्स तिवासी मान- 
सिक अथवा बौद्धिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान देते थे । 

मैंजिनी ( !(७22ए7ं- ) आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा 
जाता है। उसका मत है कि “हमारा देश हमारी जन्म-भूमि है, यह घर हमें 
ईदवर ने दिया है । उसने इसमें एक बड़ा कटुम्ब उत्पन्न किया है जिससे हम 
प्रेम करते हें और जो हमें प्रभ करता है, जिसके साथ हमें सहानुभति है, 
जिसे हम अन्य कुटुम्बों की अपेक्षा अधिक भली भांति समझते हैं, जो एक 
निश्चित स्थान प्र केन्द्रित हें और सम्नात्त जीव व्यतीत करते हैं। हमारा 
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देश एक सर्व सामान्य कर्मशाला है, जहां एसी वस्तुओं का उत्पादन 
होता है जो संसार के काम आती है और जहां ऐसे उपकरण एकत्र हो सकते हूं 
जिनका उपयोगिता पूर्ण प्रयोग हो सकता है । * बिना निद्चितत भूमि के वास्तव 
में राष्ट्रीयवा के भाव जागृत नहीं हो सकते हैं । यूरोप को भ्रमण करते 
वाली जिप्सी ( (5ए]४०४ ) जातियों में राष्ट्रीयता के भाव नहीं हैं 
क्योंकि वे किसी निश्चित भूभाग पर निवास नहीं करते हूँ । टंड्रा की 
एस्किमो ( >#झांटाआ008 ) जातियों में भी राष्ट्रीय भावना का ह्वास्त 
है क्योंकि वे लोग भी चलते फिरते रहते हैं और किसी एक ही निश्चित 
स्थान पर निवास नहीं करते हैँ और न कर ही सकते हैं । उन लोगों 
की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी हैं कि जिससे वे इस प्रकार का जीवन 
व्यतीत करने के लिये बाध्य हैं। बी जोजुफ ( +#. 086०४ ) का भी 
विचार है कि राष्ट्रीयता में भूमि बड़ा महत्व रखती हूँ वास्तव में किसी स्थान 
की भौगोलिक परिस्थिति का वहां के निवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है | 
उस देश की जलवायु उनके रहन-सहन पर बड़ा प्रभाव डालती है । 
जलवायु के अनुसार उनका रहन-सहन, उनके उद्योग धंधे, उनके कारबार 
आदि सब बातों में समानता होती है और यही समानता उत्तें भ्रातृथाव 
उत्पन्न करती हैं । 

राष्ट्र के लिये निश्चित भमि की आवश्यकता तो अवश्य हू परल्त 
सम्पूर्ण संसार की भूमि को राषप्ट्रीयता के अनुसार विभाजित करना बढ़ी 
भारी भूल है। इसी भल के कारण संसार में बड़े-बड़े अत्याचार ओर महायुद् 
हो चुके हें और हो सकते हैं। प्रोफेसर हेज ( 7ए68507 779965 ) ने 
राष्ट्रीय निर्माण के लिये भौगोलिक आधार का विरोध किया हे । 

२>--सासात््य संस्कृति ( एशाग्रणा टप्रॉप्राट. )-+ 
संस्कृति भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण आधार हैं । मनुष्यों के 
समान विचार तथा समान आदर्श उनका राष्ट्रीय संगठन करने में बड़े 
सहायक होते हैं । प्रोफेसर हेज ने संस्कृति को राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण आधार 
बतलाया है। उसका कथन है कि मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय जिसकी 
संस्कृति समान है, वास्तव में एक राष्ट्र का स्वरूप है । संस्कृति की 
समानता में केवल विचाों की "| समानता सम्मिलित नहीं है । 
संस्कृति में बहुत बातें सम्मिलित हैं । संस्कृति में मनुष्यों के 


आम, 





ओर सलशाानकनन«->0+न्‍ममप्जालाका। लक, 
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परम्परागत रीतिरिवाज, साहित्य, प्राचीन कथाएँ तथा गाथाएं आदि अनके 
बातें सम्मिलित है। जिनकी संस्कृति समान होती है उनके विचारों में भी 
समानता होती है। यह तो एक साधारण अनुभव की बात हैं कि जिन लोगों 
के विचार समान होते है उनमें आपस में परस्पर मित्रता हो जाती है। 
विचारों की समानता मनुष्यों का परस्पर संगठन करने में बड़ी सहायक 
होती है । जिस प्रकार भौगोलिक परिस्थिति मनुप्यः समाजका संगठन 
करने में और राष्ट्रीयता के भी उत्पन्न करने में सहायक होती हैं उसी 
प्रकार संस्कृति भी राष्द्रीयता के भाव उत्पन्न करने में सहायक होती 
है। बी० जोज्फ का विचार है कि राष्ट्रीय साहित्य, शिक्षा, संस्कृति तथा 
कलाकौशल राष्ट्रीय के कारण तथा परिणाम हो सकते हैं। उसका 
कथन है कि राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीय-परम्परा को उत्पन्न तथा स्थित 
करने का प्रयत्न करके और राष्ट्र के लिये राष्ट्रीय इतिहास को प्रिय 
बना कर राष्ट्रीयता की प्रगति में बढ़ा सहायक होता है ।* वास्तव 
में साहित्य राष्ट्र का गौरव है । वाल्टयर ( ४०७7८ ) 
बड़े गौरव के साथ कहा करता था कि “हमारी भाषा 
तथा साहित्य ने शालिमन ( (99707927० ) की अपेक्षा कहीं 
अधिक विजय प्राप्त की हैं ।॥” 

साहित्य के समान शिक्षा ने भी राष्ट्रीयता के भा की उन्नति 
करने में बड़ी सहायता की है। शिक्षा द्वारा किसी देश अथवा जाति में 
राष्ट्रीयता के भाव फूंके जा सकते हें । शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके 
द्वारा लाभ भी हो सकता है और हानि भी। शिक्षाद्वारा राष्ट्रीयता के , 
कलुषित तथा संकृचित विचार भी उत्पन्न किये जा सकते है 
और श्रेष्ठ विचार भी उत्पन्न किये जा सकते हैँ। बी० जोजफ का विचार 
हैं कि शिक्षा एक राष्ट्र में नैतिक ऐक्य स्थापित करती है, गुण अवगुण 
अथवा बुराई भछाई को समझने के ज्ञान का विकास करती हैं 
और राष्ट्र के व्यक्तियों में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करती है। जब 
संस्कृति तथा साहित्य की समानता का हास हो जाता हैं तभी राष्ट्र 
के व्यक्तित्व का भी ह्वास हो जाता है। राष्ट्रीयता के भाव किसी देश 
अथवा जाति में उसी समय तक रहते हैं जब तक उस देश व जाति के 
लोगों के विचार समान रहते हें और उनके दृष्टि कोण में समानता 
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रहती हैं। जब तक उन की भावनाएं, ईच्छाएं तथा प्रवृत्तियां समान 
रहती हैं. तभी तक उनमें राष्ट्रीय संगठन रह सकता हैं। किसी राष्ट्र का 
नाश उसकी संस्कृति पर कुठाराघात करके बड़ी सरलता से किया जा 
सकता है। 

३--सामान्य भाषा ( ८0779 [ग९८०७४८ )-: 

भाषा भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण अंग है । स्जेंम्यूर 
(२०7789ए शेप) का विश्वास है कि एक राष्ट्र के ढालने में भाषा 
की समानता वंशकी समानता से अधिक महत्व रखती है । उसका विचार 
है कि सामान्य भाषा होने से साहित्य, महान-विचारों का अन्तबोधि, पर- 
म्परागत गीत तथा कथाएं व गाथाएं समान होती हैं | जे० एच० रोज 
( उ. छ. 7१056 ) का विश्वास है कि भाषा को समानता बड़ा राज- 
नीतिक महत्व रखती है । बी० जोजफ ( 3. 052८४ ) का कथन 
हैँ कि राष्ट्रीयता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भाषा हे” । वास्तव में भाषा की 
समानता द्वारा मनुष्यों का संगठन होता है और उन में राष्ट्रीयता के भावों का 
विकास होता है। सन्‌ १९०५ में जब छलाड्ड कर्जन (7.00 (प्राश07 ) 
ने बंग-भंग किया था उस समय बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों का 
विभाजन हो गया था उन लोगों ने इस वात का बड़ा विरोध किया। 
बंगालियों का यह विश्वास हुआ कि हमारी राष्ट्रीयता पर कुठाराघात किया 
जा रहा है। बंगालियों ने रुष्ट होकर बड़े-बड़े अराजकता के कार्य किये 
परिणाम यह हुआ कि बंगाल को फिर एक करना पड़ा । जर्मन बोलने 
वाले लोगों का एक राष्ट्र बनाने के लिये हिठलर ( ग्राधटा' ) ने बढ़ा 
प्रयल्त किया था। आधुनिक काल में भी राष्ट्र निर्माण में भाषा जो 
कार्य कर रही हैं सब को विदित हैं । अभी तक भारतवर्ष में बहुत 
से लोग भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इन 
लोगों का यह घिह्वास है कि उनकी राष्ट्रीयका का अस्तित्व तभी 
स्थापित रह सकता है जब समान भाषा बोर वालों को पृथक पृथक 
प्रान्तों में विभाजित कर दिया जाय। इस प्रकार की संकुचित राष्ट्रीयता 
वास्तव में शञ के लिये अहित कर है | कुछ लोगों का मत है कि 
“समान भाषा-भाषी छोग समान रूप से विचार करते हें, और समान 
रूप से अपने विचार प्रकट करते हैं अत: समान भाषा बोलने वालों का 
आचार-विचार, रीति, रिवाज, रहन-सहन भाव, प्रवत्तियां आदि समान 
होती हैं। ये बातें राष्ट्रीयसा के विकास में बड़ी सहायक होती हैं। यह 


देख. आता है कि एक राष्ट्र में इन बातों की समानता पाई जाती 
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है। भाषा और भी महत्व रखती हे। भाषा ऐतिहासिक परम्परा स्थापित 
रखती है और छोगों को प्राचीन काल के राष्ट्रीय महान पुरुषों का स्मरण 
करा कर राष्ट्रीयता के भाव जागृत रखती है। 

भाषा राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने में सहायक अवश्य होती 
है परन्तु यह भी देखने में आता है कि भाषा की समानता का ह्ास 
भी राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं होता है। रूस में अनेक भाषाएं बोलने 
वाली जातियां एक राष्ट्र के बंधन में बंधी हुई हैं। स्विटजरलेंड में तीन 
भाषाएं बोलने वाले छोग एक राष्ट्र बनाये हुए हैँ । अमेरिका के स युक्त 
राज्य में भी एक से अधिक भाषा बोलते वाले छोग एक राष्ट्र बनाये हुए है। 
संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हें जिनसे ज्ञात होता है कि भाषा किसी भी 
प्रकार से राष्ट्र निर्माण में बाधक नहीं हो सकती हैँ । इसी लिये जे० एच० रोज 
(], 7. 7१0४८) का यह विचार हैं कि शिक्षा का प्रचार होने से 
राष्ट्र-निर्माण में भाषा का महत्व कम | जायगा। बी० जोजफ का 
कथन हैं कि जो छोग एक भाषा बोलते उनमें परस्पर स्वाभाविक 
आकर्षण होता है।/* वास्तव में जोजफ का यह विचार सत्य है। में 
जब कभी अपवे देश से सैकड़ों मील की दूरी पर होता हूं और किसी 
को ब्र॒जभाषा बोलते हुए सुनता हुं तो मेरा चिंच उसकी ओर अकषित 
हो जाता है और हृदय में यह भाव उत्पन्न होता है कि यह व्यक्ति हमारी 
तरफ का-है। कभी-कभी तो में यह पूछने को भी विवश हो जाता हूं कि 
“आप का तिवास स्थान कहां है ?” पोलेन्ड में अब भी यह देखने में 
आता हैं कि उनमें भाषा के कारण ही राष्ट्रीयता के भाव जागृत है। 

५९7. सामान्य बंश (०077707 78८८) -राष्ट्र निर्माण में वंशीय समा- 
नंता बढ़ा महत्व रखती हैं | वंशीय मूल के आधार पर बहुधा प्राचीन 
वाल में छोग संगठन किया करते थे और मध्य काल में भी 
वंश के! अधार पर छोगों ने राष्ट्रीय संगठन किया था। प्राचीन कार में 
पूनान में केवल यूनानियों को ही तागरिकता के अधिकार प्राप्त थे। वहां विदे- 
 शियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न थे। यूनानी लोग विदेशियों 
को अन्य वंश का समझते थे। ए० ई० जिमने (2. $, टपरशालता) ने 
राष्ट्र निर्माण के लिये वंशीय मूल को आवश्यक समझा है। रोज का 
विचार है कि सभ्यता की अनुन्नत दशा में वंशीय मूल राष्ट्र निर्माण के लिये 
आवश्यक समझा जाता था । बेल्जियम के प्रसिद्ध विद्वान लैवेलिये 


* बी० जोजफ-नेशनेलिटी, पृष्ठ ६१ । 
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([,8ए८८ए८) का विचार है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यों की संस्कृति की उन्नति 
होती जायगी त्यों-त्यों उनके इस विचार का हूस होता जायगा कि वंशीय 
मूल राष्ट्र-निर्माण के लिये आवश्यक है। वास्तव में आधुनिक काल में 
इस बात का उदाहरण कहीं नहीं मिलता जहां छोगों ने वंशीय मूल 
के आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर रखा हो। बीसवीं शताब्दी में 
हिटलर ने वंशीय मूल के आधार पर राष्ट्र की स्थापना करने का 
प्रयत्त किया था उसने आर्य जाति को राष्ट्र में संगठित करने का पूण 
प्रयत्त किया परन्त उसमे इस प्रयत्न में सफलता प्राप्त न हो सकी। मेजि 
का विचार है कि राष्ट्र निर्माण के छिये बंगीय मूल आवब्यक नहीं 
ब्राइम (97ए2८) ने अवद्य एक स्थान पर यह छिखा है कि राष्ट्रीय 


कह पक 


भावना के विकाम में वंच भी झछ महत्व रखता हैं । हेने ( मॉ2एट४ ) 
का कथन है कि बंगीय गम राष्ठ्‌ म्िर्माण के जिसे जआवध्यक अंग नहीं ; 
पसभ्य जातियों में ही एक बंध के छोग दिखाई पड़ते हैं  ( 


पा9 ) ने छिखा है कि साधारण तथा राष्द्रीयता को निर्वास्ति करने मे 
बंध कोई महत्व नहीं रखता है। किसी राष्ट्र में भी एक था के लोग नहीं हैं 
सब स्थानों पर मनृप्य वर्ण संकर है । ('शद्धा) 38 €एश'एशीश6८ ७8 
707£72.)- अधिकांश विद्वानों का यही मत है कि वंश राष्ट्रीयता के लिये 
कोई विशेष महत्व नहीं रबता है। इस विचार के लोग स्विटजरलेन्ड, कनाड। 
अमेरिका के संयुक्त राज्य, आदि देशों का उदाहरण देकर सिद्ध करते 
हैं कि इन देशों में भिन्न-भिन्न वंश के लोग रहते हें और वंशीय मूल 
की विभिन्नता राष्ट्रीयता के भावों में किसी प्रकार से बाधक नहीं हो 
इन देशों के छोगों में राष्ट्रीयता के भाव पूर्ण रूप से विद्यमान हैं । 
ज्यों-ज्यों मनुष्यों में सभ्यता फैछती जायगी त्यों त्यों वंजीय मेछ का प्रभाव कम 
हीता जायगा। 

आधुनिक कार की परिस्थिति ने भी वंशीय मूल के प्रभाव को 
कम कर दिया है । वर्तेमान यग के भिन्न-भिन्न प्रकार के आविपष्कारों 
ने संसार में राष्ट्रीयता के भावों में बढ़ा परिवर्तत कर दिया है। उद्योग 
व्यापार की उन्नति तथा यातायात की सुविधा के कारण छोगों में राष्ट्रीयता के 
संकूचित विचारों का ह्ास होता जा रहा है। अनेक अत्तर्राष्ट्रीय संवासों 
(88500270॥8) के स्थापित हो जाने से राष्ट्रीय बातों की अपेक्षा अन्त 
सष्ट्रीय बातों पर आ के व्यान दिया जा रहा है और ऐसे ही विचारों की 
अधिक उन्नति होती जा रही हूं । 
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४--सामान्य धर्म (८077707 78॥80॥ ) -इनिहास पर हृष्टिपात 
करने से पता चलता है कि प्राचीन काल रे राष्ट्र निर्माण सवर्म का बड़ा महत्व- 
पुर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल जब मनुष्य अनुश्नत दशा में थे तब केवल 
धर्म ही एक ऐसी वस्तु थी जिसके आधार पर लोग अपना राष्ट्रीय संगठन करते 
थे। समान धर्म के लोग अपने को संगठित करके अपने आप को राष्ट्र के रूप 
में परिवर्तित कर लेते थे। प्राचीन समय में यूनान में ऐसे सामान्य भाभिक स्थान थे 
जहां दूर दूर के लोग आकर एकत्र होते थे और एक ही प्रकार से उन धार्मिक 
त्यौहारों को मनाते थे। दम प्रकार यूवानियों में गष्दीयता के आवों की जागति 
रहती थी । ईमाई पर्म के स्थापित होने पर ईसाई गएष्टों ( (शरक्ाता 
पिदा008) जौर ईसाई राज्यों ( (॥॥7॥99॥ /५(50$) की स्थापना हुई । 
पवित्र रोमन साथाज्य ( क्ीतठफ सिताएओ छाए ) की स्थापना इसी 
आधार पर हुई थी। ने ईसाई राज्यों में धर्म का ईतना प्रभाव रहा कि 
विमी विसी राज्य में केवल ईमाइयों को ही गागस्किता के अधिकार प्राप्त 
हीते थे, अन्य मतावलग्बयों को नहीं। धर्म ने वास्तव में शाप्ट्रीयता के 
भावों का विकास करने और उनकी उन्नति करने में बड़ी सहायता 
की 

स्काटलेएड में प्रौटेस्ट न्‍ट धर्म तथा जाग नावस ( ]ठाा दिशा ) के 
विचारों कै राष्ट्रीयागा के भाव जागृत करने में बढ़ी सहायता की थी। 
मुसलमानों ने संसार के अनेक ऊागों में धर्म के आधार पर राष्ट्रों की 
स्थापता की और बहुत समय तक मस्लिम राष्ट्र स्थापित रहे । 
महाराजा शिवाजी के समय में धामिक विज्वारों ने मशठा राज्य को 
स्थापित करने में सहायता की। समर्थ रामदास तथा गरू कोणदेव ने महा- 
राष्ट्र देश में धामिक विचारों का प्रचार करके राष्ट्र का उत्थान करने 
का उपदेश दिया | भारत वर्ष में अत्याचारी मसठमभान बादशाहों का विरोध 
करने के लिये शिवाजी धर्म की रक्षा के नाभपर छोगों का संग 
करके शक्तिशाली मराठा राष्ट्र का संगठन करके माराठझा साम्राज्य 
स्थापित किया। महाराणा रणजीत सिंह ने सिक्खों को एकन्र करके 
ओर उनमें संगठन करके राष्ट्रीयता के भावों की पूर्ण जागृति 
करके सतलज नदी से लेकर अफगानिस्तान तक सिक्ख- 
राज्य स्थापित किया। इस प्रकार इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे 
हैं जिन से पता चलता है कि धफ्के के आधार पर लोगों ने राष्ट्रीय- 
सुंगठन किया हैं और राष्ट्रीय राज्य ( ०४०7 809/65) स्थापित 
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किये हैं। भारतवर्ष में बीसवीं शताब्दी में धर्म के नाम पर राष्ट्रीयता 
के भाव जागृत करके यहां के मृसलमानों ने पाकिस्तान की स्थापना 
की। परन्तु यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि जब जब धर्म 
के आधार पर राष्ट्रीय भावों को जागृत करके राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना 
की गईं तब तब बड़ा अत्याचार और रक्‍तपात हुआ हैँ। धर्म के नाम 
पर जब जब संगठन किया गया और राष्ट्रीयता स्थापित की गई तब तब 
अन्य धर्म के अनुयायियों की हत्या करके उनके नाश करने का प्रयत्न करके 
शृद्ध धामिक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया 
और सहस्त्रों और छाखों निर्दोष स्त्री-पुरुषों और बच्चों की हत्या की 
गई। 

इतिहास के पढ़ने से पता चलता है कि धर्म ने वास्तव में राष्ट्रीयता 
स्थापित करने में बड़ी सहायता की है और यह भी पता चलता है कि धर्म 
के आधार पर राष्ट्रीयता स्थापित करने में बड़े-बड़े अत्याचार भी हुए 
हैं और छुछ कारू तक उन राष्ट्रों की उन्नति भी हुई है परन्तु अन्त 
में सब राष्ट्र नष्ट हो गये और आज संसार में ऐसे राष्ट्रों को अच्छी 
दृष्टि से नहीं देखा जाता है। 

धामिक संस्थाएं राष्ट्रीयता के भाव जागृत करने में बड़ी सहायक 

होती हैं परन्तु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हैं कि कहीं यह 
धामिक संस्थाएं धर्मान्धता के भाव उत्पन्न न कर दें जिससे अन्य 
ध विलम्बियों के साथ परस्पर वेमनस्थ हो जाय। 

६--सामान्य आर्थिक स्वाथ ( (7077707 #८070770 ॥786- 
768: )--आयथिक हितभी मनुष्यों में राष्ट्रीयवा के भाव जागृत करने में 
में बड़ा सहायक होता है। मध्यकालीन यूरोप में आधथिक हित के आधार 
पर लोगों ने राष्ट्रीय संगठन किया था। भिन्न-भिन्न जातियों तथा बवंझों 
के लोगों ने वहां शिल्पि-संघ ( 0पाति5 ) स्थापित किये थे। शिल्पि-संघ 
के सदस्यों ने अपने आपको राष्ट्र के रूप में संगठित कर के निकाय राज्यों 
( "परत 8६806४ ) की स्थापना की थी। बहुत काल तक ये निकाय राज्य 
यूरोप में स्थापित रहे। जापान और आस्ट्रेलिया में आधुनिक काल में उनकी 
आथिक दशा ने उसमें राष्ट्रीयता के भाव जागृत किये हैं। जापान निवासी छोटे- 
छोटे द्वीपों में निवास करते हैं। उनकी जन-संख्या की वृद्धि होते पर उनके निवास 
स्थान अथवा देश का विस्तार समुद्र में नहीं बढ सकता । उनको नवीन भूमि की 
आवश्यकता हुईं। उन्हें अपने उद्योग-धंधों की उन्नति करने के छिये 
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820; 


हाट, बाजारों की आवश्यकता हुई जहां वे अपने सामान की खपत 
कर सके । इन विचारों ने संपूर्ण जापा द्वीपोंगी के निवासियों में 
एकता तथा राष्ट्रीयता के भाव फूंफे परिणाम यह हुआ कि जापान 
संसार में सबसे प्रसिद्ध और शक्ति शाली हो गया। उसने अपनी शक्ति 
का प्रयोग करके अपने राज्य का विस्तार बढाने का प्रयत्न किया जिसमें 
वह असफल रहा। इसी प्रकार आस्ट्रेलिया में भी वहां के लोगों की 
आर्थिक दशा ने उनमें राष्ट्रीयता के भावों का विकास किया। उन्होंने 
राष्ट्रीय संगठन किया और यह भी अनुभव किया कि यदि उनमें राष्ट्रीय 
संगठन न हुआ तो जापान आदि अन्य देशों के लोग आकर उनके देश की 
आर्थिक अवस्था का लाभ उठायेंगे और अन्त में वे हीन दशा को प्राप्त होंगे 
अत: उनमें राष्ट्रीयता के भाव जागृत हुए। उन्होंने अपने आपको पूर्ण रूप 
से संगठित किया। इस' समय आस्ट्रेलिया निवासी एक श्रेष्ठ तथा 
समृद्ध राष्ट्र के रूप में संगठित हैं । उन्होंने अपने राष्ट्र की जापान 
आदि अन्य देशों के आथिक आक्रमण से रक्षा करने के लिये भांति-भांति 
के ऐसे विधान बना रखे हैं कि अब उनके देश में अन्य देश अनुचित 
कआाथिक लाभ नहीं उठा सकते। 
जहां आ्थिक स्वारय॑ राष्ट्रीय के भावों का विकास करन में 
और उनको स्थित रखते में सहायक होता है वहां यह बात भी है कि 
ऐसी दशा में लोगों के विचार संकुचित हो जाते हैं और ऐसी जाति 
कप मंडूक की भांति सबसे पथक रहने का प्रयत्न करती है। आधुनिक 
काल में वही जातियां और राष्ट्र उन्नति कर सकते हैं जो अपने आपको 
संपूर्ण विश्वका एक महत्वपूर्ण अंग समझे । राष्ट्रीय विचारों की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय 
विचारों की वृद्धि करता अधिक उपयोगी है । 
७-सामान्य शासन तथा सवोच्च सत्ता (00707707 (0एलएआला 
क7 व 507०८ं87 )--एक शासन भी राष्ट्रीयता के भावों का विकास करने में 
बड़ा सहायक होता है। एक श्रेष्ठ शासक अपने सुशासन द्वारा राप्ट्रीयता 
के भाव फैलाने में बड़ा सहायक होता है। महाराजा शिवाजी ने लोगों पर 
अच्छा शासन करके महाराष्ट्र में मराठा राज्य स्थापित किया। मराठा 
लोगों में राष्ट्रीय भावों का विकास किया और भारत के बहुत बड़े 
भाग में वह राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने में सफल हुआ । सिकक्‍खों के 
महाराजा रणजीत सिंह ने भी पंजाब में राष्ट्रीय खालसा राज्य की 
स्थापना की। एक श्रेष्ठ राष्ट्रीय राज्य में किसी प्रकार का अत्याचार 
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नहीं होता है। सब धर्मों को समान समझा जाता है। सब धर्मों के अनु- 
यायियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सब संप्रदायों के 
लोग अपने को एक राष्ट्र की प्रजा समझते हुए सच्ची देश-भक्ति के साथ 
अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। 

बीसवीं शताब्दी में हिटलर और मुसोलिनी ने भी अपने-अपने देश के 
लोगों में राष्ट्रीय भावों को उत्तेजित किया और राष्ट्रीय राज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न किया परन्तु उन्होंने राष्ट्रीयता के संकुृचित विचारों का 
प्रचार किया । उन्होंने अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, आदि को 
अन्य राष्ट्रों की जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, सभ्यता आदि से 
अधिक श्रेष्ठ समझा । सबको समान न समझकर अन्य लोगों पर 
अत्याचार करना आरम्भ किया। अपने अपने देशों में उन्होंने राष्ट्रीयता 
के अशुद्ध विचार फैला कर अन्य देशों पर आक्रमण किया और अस्त में 
बाल की भीत के समान गिरे और उनका नाश हुआ। 

अग्रेजों ने भारतवर्ष में राष्ट्रीय के भावों का ह्वास 
किया। विदेशी राज्य अपने स्वार्थ के लिये तथा अपने राज्य को दृढ़ 
तथा स्थायी रखने के लिये अधीन राज्य की जनता के आचारण 
को भ्रष्ट करने, उनकी संस्कृतिका नाश करने और उनमें द्वेष फैलाने 
का प्रयत्न किया करता है । अंग्रेज शासकों ने भी भारत में यही 
कार्य किया। भारतवर्ष के देशी राज्यों के शासकों में ऐय्याशी को प्रोत्सा- 
हित किया उनको इंगलैण्ड में शिक्षा दिलवा कर उनके विचार बदलने 
का प्रयत्न किया । भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म, तथा अंग्रेजी 
रीति-रिवाज, रहन-सहन, खानपान, का प्रचार करके भारत की प्राचीन 
संस्कृति पर कठाराघात करके उनके राष्ट्रीयता के भावों को नष्ट करने 
का प्रयत्न किया। 

शासक का अत्याचार राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजित करन 
में बड़ा सहायक होता है। अंग्रेजोंने भारत में अत्याचार किया उन्होंने 
जनमत को ठुकराया । अंग्रेजों के स्वेच्छाचारी शासन के कारण भारत- 
वासियों की आंखें खुलों। गोखले, तिरूक, दयानन्द, गान्धी आदि ने भारत- 
वासियों को एक सत्र में बांधने का प्रयत्न किया और विदेशी राज्य 
के दोष साधारण लोगों को बतलछाये। लोगों में धामिक सहिष्णुता का 
प्रचार किया । लोगों की आंखें खुलीं राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ ॥ 
अन्त में इन छोगों का प्रयत्व सफल हुआ और भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ ॥ 
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कुछ विद्वानों का मत है कि शासन कितना ही श्रेष्ठ क्‍यों न 
हो वह राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न नहीं कर सकता । ऐसे विद्वानों में से 
रेमजे म्योर ( ७7899 पाए ) एक है, उसका कथन है कि “चाहे 
कितना ही श्रेष्ठ शासन क्‍यों न हो, शासन की एकता कभी राष्ट्रीयता 
का विकास नहीं कर सकती है ।॥” ज़िमर्न ( धांशधशादटाएा ) का कथन 
है कि “राष्ट्रीयता एक ऐप्ती आल्तरिक प्रेरणा है जो राजबीतिक अत्याचार 
द्वारा अस्वस्थ तथा तीक्ष्ण आत्मचेतना में परिवर्तित हो जाती हैं । उदाहरण 
के रूप में यह कहा जा सकता है कि सन्‌ १८७० के फ़्नोंलप्रशन युद्ध के 
(7६700 77प58४97 ४४००० 87/0) पद्चात्‌ फ्रांस में राष्ट्रीयता 
के भाव अत्यन्त तीक्ष्ण हो गये थे। स्पंन में मुसलमानों का शासन 
कई शताब्दियों तक रहा । उनके अत्याचारों ने स्पेन में राष्ट्रीयता 
के तीदण भाव उत्तेजित किये । नेपोलियन ( '४०७[०0!९०॥ ) के यूद्धों 
ने स्पेन निवासियों के हृदय में राष्ट्रीयता के भाव दुबारा उत्तेजित किये 
पोलैगड-भंग ने पोलेंड में राष्ट्रीयता उत्तेजित की। अंग्रेजों के अत्याचार 
और भेद-तीति ( ए0व6 ध्यते 7८ >0८ए ) के कारण आयरलेंड 
( 2970 ) में राष्ट्रीय! का विकास हुआ और अन्त में आयरलैन्ड 
भी स्वतल्त्र हुआ। परन्तु जीजफ का मत है कि एक समुदाय का अत्या- 
चार पर किया गया अत्याचार उस समुदाय की राष्ट्र में परिवर्तित नहीं 
कर सकता।” उसका विचार हैँ कि विभाजित किये हुए समुदायों में से 
प्रत्येक अत्याचार करने वाले का प्रेम-पात्र तथा प्रिय. बनने का प्रयत्न 
करता है और उन समुदायों में कभी ऐक्य स्थापित नहीं हो सकता है। 

कुछ लोगों का मत हैँ कि सर्वोच्च सत्ता द्वारा मनुष्यों में 
राष्ट्रीयत। का विकास होता हैँ । अर्थात्‌ अनेक जाति अथवा धर्म के छोग एक 
सर्वोच्च सत्त। के अवीन रहते हुए अपने हितों को समान समझ कर 
राष्ट्रीयता के सूत्र में बंब जाते हैं। वेल्स ( ०८४ ), इंगलैन्ड 
(78270) और स्काटलैन्ड ( $86८0०व्ात ) के कमश: 
बैल्श, अंग्रेज और स्काट छोग एक अंग्रेज शासक की सर्वोच्च सत्ता के 
अवीन संगठित है। लैस्की (॥,48८) का यह मत है कि “राज-भक्ति 
निरथंक वस्तु है। उन्नोौसवीं शताब्दी का इतिहास इस बात का प्रतीक 
कि राष्ट्रीय भावनाओं द्वारा राज-भक्ति की भावनाओं में परिवर्तन 
हुआ है।” परन्तु इसके विपरीत स्विटजरलैल्ड का उदाहरण इस बात 
का प्रतीक हूँ कि एक श्रेष्ठ शासन द्वारा वास्तव में भिन्न-भिन्न जातियों 
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के लोग भी' राष्ट्रीयता के सूत्र में बंध सकते हैं। एक ही शासन के 
अवीन' वहां जमेन, फ्रेंच और तालियन जाति के लोग एक राष्ट्र के रूप 
में संगठित हें और सब कार को उन्नति कर रहे हैं। 

इससे प्रकट होता है कि शासन और एक सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रीयता 
के भाव जागृत करने में सहायक हो सकते हैं। परन्तु वास्तव में एक जनतंत्र 
शासन में ही ऐसा सम्भव हो सकता है । जहां जनता के हाथ में अथवा जनता के 
प्रतिनिधियों के हाथ में सर्वोच्च सत्ता है वहीं राष्ट्रीयता का विकास 


चुकी 


हो सकता है क्‍योंकि ऐसे शासन में सदा लोक हित का ध्यान रखा जाता 
है। 

८. लोकमत ( 70987 शी )--लोकमत भी 
राष्ट्रीयाीा का महत्व पूर्ण अंग है। लोकमत द्वारा राष्ट्रीयता 
के भावों का विकास होता है । यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
देखा जाय तो राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिये पहले भनुष्यों की 
चित्तबृत्ति पर राष्ट्रीयता के विशे गृणोंका प्रभाव डालना अत्यन्त आव- 
श्यक है जिससे जनता की भनोवृत्ति इस प्रकार की हो जाय कि वह 
परस्पर सहयोग करके राष्ट्रीयता की उन्नति करें। जब तक लोगों 
में परस्पर सहयोग करने की भावना न होगी। राष्ट्रीयता स्थापित नहीं 
हो सकती है। राष्ट्रीयता लोगों की चित्तवत्ति की अभिव्यक्ति और उनकी 
भावकता को प्रतीक है। ठौइनबी ॥0ए70९6 के मतानुसार 
“राष्ट्र बनने की इच्छा” ही राष्ट्रीयता का प्रधानतत्व है। राष्ट्रवाद के 
जन्मदाता मेजिती ( शक्थ्णाएां ) के मतानुसार 'लोकमत राष्ट्रीयता 
का आधार है। है 

९, आच्तरिक-प्रेरणा ([7897700) कुछ विद्वानों का मत है कि 
आन्तरिक प्रेरणा भी राष्ट्रीयता का एक तत्व हैं। आन्तरिक-प्रेरणा को 
राष्ट्रीयवा का तत्व मानने वालों का कथन है कि मनृष्य स्वभाव से 
एक सामाजिक प्राणी है। मनृष्य आन्तरिक प्रेरणा के अनुसार समाज 
में रहने का इच्छुक होता हैं। समाज में ही रहकर मनुष्य सब प्रकार 
को उन्नति कर सकता है। यदि मनुष्य मनुष्य-समाज से पृथक कर दिया 
जाय तो वह किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता ह्‌। आन्‍्तरिक प्ररणा 
के आधार पर मनृष्य बहुमत की आज्ञा पालन करने को प्रेरित होता 
है। मनुष्यों के राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिये उनकी अन्तरात्मा 
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१०. ऐतिहासिक घटना ( पिडझठलंटथ 3०टांवेथां )-कुछ 
लोगों का मत है कि राशष्ट्रीयवा कोई विशेष वस्तु अथवा 
लक्षण नहीं है, यह केवल एक ऐतिहासिक घटना है जो मानव समाज 
में विकास की अवस्था में स्वतः षठित होती है। 

११. मुद्रण यन्त्र का प्रभाव ( 77685 )--आवुनिक काछ के 
कुछ विद्वानों का मत है कि राष्ट्रीयता मुद्रण यन्त्र द्वारा स्थापित होती हैं। 
जो लोग जनता को मुद्रण यन्त्र द्वारा अत्यधिक प्रभावित कर सकते है 
उन्हीं के मतानुसार जनमत हो जाता है। राष्ट्रीयता के भावों का प्रचार 
करने में मुद्रण यन्त्र का बड़ा हाथ है। परन्तु हमारा यह विचार हैं कि 
मुदूण यन्त्र के आविष्कार से पूर्व प्राचीन काल में भी राष्ट्रीयता के भावों 
से लोग प्रभावित हुए हैं। अतः जो छोग मुद्रग यन्त्र को राष्ट्रीयता का 
तत्व समझते हैं वे बड़ी भूछ करते हें। 

१२. देश-निष्कासन (८ह॥।6)-लार्ड ऐक्टन (॥.070 28८07) 
ने देश-निष्करासव को राष्ट्रीयव! का तत्व बतलाया है। उसने यहुदी 
तथा आयरिश ( ]6छ४क 2700 ॥0787 ) जातियों के उदाहरण देकर 
यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि निर्वासित छोगों के हृदयों में 
राष्ट्रीय] का विकास होता है। 

१३. समान माव, त्योहार, चिन्ह तथा रीति रिवाज--ऋछ विद्वानों 
का मत है कि समान भाव, गौत, त्यौहार, रीति, रिवाज, तथा एक राष्ट्रीय, 
घामिक तथा जाति.पताका राष्ट्रीयता के भावों की पोषक हैें। इन सब 
वस्तुओं द्वारा भी राष्ट्रीय भाव जागृत होते हैं। 

डिजरायली ( 7)579८] ) का कथन है कि व्यक्ति जाति- 
मंडलियां ( (ग्णागग्रगांप८६ ) बना लें परन्तु राष्ट्र की उत्पत्ति 
तो केवल संस्थाओं से ही हो सकती है। आर० डी० हिचकाक 
(९, ॥), ॥4॥007८0८४ ) का कथन हैं कि शासन के आदेश 
राष्ट्र के लिये जीवन का भोजन ( एल्थते ० ॥86 ) ।” 
गारफोल्ड ( 0थापीटात ) का मत है कि भूमि राष्ट्र का केवल 
शरीर है। जो लोग उसके पहाड़ों पर और घाटियों में निवास करते हैं 
वे उसके प्राण, उसकी अन्तरात्मा और उसका जीवन हें।” हैनरी के 
( सिद्यए (979 ) का भत है कि (एक राष्ट्र का चरित्र उसके 

भव्य कार्यों का योग है। वे (भव्य कार्य) सम्मिलित पैतुक धन बनते हैं, 
वे राष्ट्र के दायें भाग ( प्गपध्यं(॥0० ) हैं, वे वैदेशिक शक्तियों 
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(राज्यों) को भयभीत करते हैँ और हमारे (राष्ट्र के) लोगों को उत्तेजित 
करते हैं।” एस० स्माइल ( 85. छिया|68 ) का कथन है कि 
“जिस प्रकार राष्ट्रीय ह्ास व्यक्तिगत जीवन, आलस्य, स्वार्थ तथा दोषों 
का योग है उसी प्रकार राष्ट्र की उन्नति व्यक्तिगत उद्योग, ओजस्व 
(€7८7४५) तथा सद॒गुणों का योग है।” सी० सुम्नर ((5. $प्रा776/) 
का कथन है कि राष्ट्रों को वास्तविक महानता उस राष्ट्र की व्यक्तिगत 
महानता पर निर्भर है। एमरसन ( ऊअशाटाएइणा ) ने अपनी 
“सिबिलाइजेशन” नाभक पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी 
निजी मानसिक योभ्यता होती है और उसकी अपनी निजी सभ्यता होती है। 

राष्ट्र ओर राज्य--राष्ट्रवाद का वर्णन करने से पूर्व हम यह आवश्यक सम- 
झते हैं कि पाठकों को राष्ट्र और राज्य का भेद पूर्ण-रूप से प्रकट कर 
दें क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बात से लेखकों ने राष्ट्र और राज्य 
को एक ही बात सभझा है। वास्तव में राष्ट्र और राज्य में बड़ा भेद 
हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध राज-शास्त्रवेत्ता जे० डब्ल्यू गार्नर (]. ५७- 
(+77८7) के मतानुसार राज्य एक वैधानिक अथवा राजनैतिक कल्पना है। 
राष्ट्र जातीय अबवा मानव वंशीय कल्पना है।# १ उसका मत है कि राज्य 
और राष्ट्र में बड़ा भेद है। चेजो ठोग राज्य और राष्ट्र को एक समझते 
हैं बे बड़ी भूल करते हैं। गार्नेर का कथन है कि पूर्णरूप में राष्ट्र- 
समाज का वह भाग है जो प्राकृतिक भौगोलिक सीमा द्वारा अन्य राष्ट्रों 
से पृथक है, जिनका जातीय मल एक है, जिसके निवासी एक भाषा बोलते हैं, 
जिनकी सम्प्रता तथा संस्कृति एक सी हैँ, जिनका चरित्र एकसा है, जिनके 
रीति-रिवाज, साहित्य आदि एक से हें। | २ बर्गेंत (फिप/2८४) का भत है 
कि राष्ट्र वह जनसंख्या है जिसकी भाषा साहित्य, परम्परागत रीति रिवाज, 
तथा इतिहास समान हें, जिनमें भले बरे की चेतना के समान भाव हैं 
और जो ऐस्ती भूमिपर वास करते हैं जिसमें भौगोलिक ऐक्य है। £ ३ 
वर्गंस ने जो राष्ट्र की परिभाषा की है उससे विदित होता है कि वह 
मानव-जातीय मूल को राष्ट्र का आवश्यक अंग नहीं समझता है। उसकी 
हृष्टि में मानव वंशीय उद्भव ( ढाफाट ठएशाए ) कोई महत्व 
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नहीं रखता है। फ्रांस के प्रसिद्ध न्‍्यायशास्त्रवेत्ता प्रैडियर-फोडेरे 
(?४78067 #0०4676) का मत है कि राष्ट्र 'एक देश के निवासियों 
के समाज का ऐसा संगठन है जो एक भाषा बोलते हैं, जो एक ही 
विधान धारा शासित होते हैं, जिनका मानव वंशीयमूल एक है, जिनका 
भौतिक आचरण एक सा है, जिनका नैतिक स्वभाव एक सा 
है तथा जिनके हित और भाव शताव्दियों से साथ रहने के कारण एक 
से हें।” # एक स्थान पर उसने यह भी लिखा है कि 'वंशीय एकता, 
निवासियों की भाषा की समानता, तथा रीति-रिवाज और धर्म की 
समानता से राष्ट्र बनते हँ।” अर्जत्टाइन के प्रसिद्ध न्याय-शास्त्र बेत्ता 
कैल्वो ( (2०० ) ने अत्तर्राष्ट्रीय विधान के सम्बन्ध में जो प्रन्‍्थ 
लिखा है उसमें उसने भी राष्ट्र के विषय में अपने विचार सी प्रकार 
प्रकट किये हे। उसने राष्ट्र की कल्पना के लिये वंशीय' मूल तथा जातीय 
और भाषा सम्बन्धी समानता को अत्यन्त महत्वपूर्ण बतलाया हूँ। 
लेकी ( ॥,८८८ए ) का मत है कि राष्ट्र के अस्तित्व के 
लिये वंशीय समानता को आवश्यकता नहीं है। वह शीय मूल को 
राष्ट्रीयवा का आधार नहीं मानता है। मनुष्यों के रंग-सम्बन्धी भेदों को 
राष्ट्रीयता निर्धारित करने में प्रयोग नहीं करना चाहिये क्‍योंकि राष्ट्रीयता 
निर्धारित करते में “रंग के अस्पष्ट तया छलने वाला पथप्रदर्शक है। 
वह इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसे बहुत से उदाहरण 
देखते में आते हैं जहां भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी तथा भिन्न-भिन्न 
भाषाओं के बोलने वाले लोग राष्ट्रीयता के पाश में बंधे हुए हैं। लैकी 
का विचार इस सम्बन्ध में कुछ भी हो गारनर के मतानुसार वंशीय 
समानता और भाषा को सनानता राष्ट्रीय एकता के आधार हैँ। राष्ट्र का 
अस्तित्व वास्तव में इन्हीं दो बातों पर निर्भर है। गार्नर का मत है कि 
बंशीय एकात्म्य ( व८700ए ) से संबंध स्थापित होता है और 
भाषा की समानता छोगों को एक दूसरे में सम्पर्क स्थापित करने और 
उन्हें परस्पर मित्र बनाने में सहायक होती है। भाषा की समानता वास्तव 
में राष्ट्रीय एकता का अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार है। भाषा ही के द्वारा 
लोगों में परस्पर बौद्धिक तथा सामाजिक सम्पर्क स्थापित होता है। 
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भांवा द्वारा ही मनुष्यों में राजनीतिक चेतना का विकास होता हैं और 
माषा की समानता ही मनुष्यों सें राजनीतिक विचारों की समानता स्थापित 
करती है। यूरोप के प्रसिद्ध न्‍्यायात्रार्य गम्प्लाविज (ठपा7ए90४ए7८2') 
का विचार हैं कि सभ्यता की समानता राष्ट्रीय एकता का आधार है 
और भाषा हारा सभ्यता की समानता प्रकठ होती है। अनः साथा की 
समानता ही राष्ट्रीय समानता स्थापित करती हैं। उसके मतानसार सभ्यता 
तया भाषा की समानता का आधार वंशीय मूल नहीं है । उसका 
विचार हैँ कि भाषा तया सम्यता का एकात्म्य प्राचीन तिहास 
पर निर्भर हैं । यदि कुछ लोग बहुत काल तक एक ही भाषा 
बोलते हुए और एक ही प्रकार को सभ्यता में रहते रहें तो उनमे 
राष्ट्रीयता' के भावों का विकास हो जाता है धतः राष्ट्रीय समानता इति- 
हास पर ही निर्भर है। इस बात को सिद्ध करने के लिये उसने -हटली, 
स्पेन, जमंती फुंस आदि देशों के उदाहरण देकर बतलाया है कि इन 
देशों में राष्ट्रीय राज्य स्थापित हैँ। इन देशों के लोगों के हृदय राष्द्रीयता के 
घिचारों से ओत-प्रोत हें परन्तु इनमें से किसी भी देश में एक ही वंशके लोग 
नहीं रहते हे । इन देशों में भिन्न-भिन्न वंश के लोग रहते है और भिक्न-भिन्न 
वंशों से उत्पन्न होने पर भी ये लोग राष्ट्रीय बन्धन में बंधे हुए हे। इनमे 
दाने: दर्ब: समान भावां तथा समान सभ्यता का विकास हो गया है।* 
धर्म के समानता मब्यकाल में राष्ट्रीयता का आधार समझी जाती 
थी परन्तु आधुनिक काल में धामिक स्वतंत्रता के विचारों की उन्नति 
के कारण धर्म राष्ट्रीय समानता का आधार नहीं समझा जाता हूँ। 
राष्ट्र और राज्य में बड़ा भेद है । एक राज्य में अनेक जातियां 
! सकती हैं| और तिसपर भी वह राष्ट्रीय राज्य हों सकता है । अंग्रेजों 
राज्य की भौगोलिक सीमा के अच्तर्गत भिन्न-भिन्न वंश के छोग 
' दक्षिगी कतेंडा के फ्रच, दक्षिणी अफ्रीका के डच आयरलेंण्डके केल्ट्स 
आदि जातियों के लोग अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित हैं। हंगेरी राज्य में 
च्यूटन, रूमानियन, सलव अधदि जातियों के लोग निवास करते हैं | बेल्जियम 
में प्लैमिश तथा फ्रच लोग रहते हैं। रूस में फिन, तातार, लिथ्यूऐनियन, 
सस्‍लव॒ आदि जातियों के लोग निवास करते हूँ। स्विट्जरलंण्ड में जर्मन, 
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इतालियन और फ्रेंच जातियों के छोंग रहते हैं। अमरिका के संयुक्त राज्य 
में ट्यूटन, हब्शी, जर्मत, इतालियन, आइरिदा, स्कीन्टिनेवियन आदि जातियां 
निवास करती हैं। इन झाहरणों से प्रकट होता हैं कि एक ही राज्य भें भिन्न- 
भिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं और ये सब जातियां प्रेम-यूवक 
याय-साथ सहयोग करती हुई अपनी सभ्यता, संस्कृत, उच्योग-व्यवसाय 
की उन्नति करती हुई अपने देश की उच्नति करती है और आवश्यकता 
पड़ने पर अच्य देशों से युद्ध होने पर जातीय पक्षपात को छोड़ कर 
स्वदेश हित के लिये स्वजातियों से युद्ध करने को तत्पर होती हैं। 

इसके विपरीत यह भी' देखने में आता हैं कि एक ही वंश के 
लोग एक से अधिक राज्यों में पाये जाते हैँ । स्कीम्डिनेवियत जाति 
( $८ग्ापीएर०एशंधा 78०6 ) के लोग वावें ( 07४७५ ), 
स्पेंडन ( 9ए८पे० ) और डेनमार्क [ शैिशाप2 ) में निवास 
करते हैं । जर्मन जाति के छोग ऐलसास ( /५५8०८ ), छौरेन 
([,077076 ), स्विटजरलैन्ड (9७॥22८7 ४70 ), हालेन्ड (स्रकाशा0), 
सलैेस्विंग ( 98८0768७78४ ), ओर आस्ट्रिया ( /प्र४779 ) में निवास 
करते हैं। स्‍लव ( 9]87 ) जाति के लोग यूरोप के अनेक राज्यों 
में पाये जाते हैं ।एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न जातियों का अस्तित्व अथवा 
भिन्न-भिन्न राज्यों में एक ही जाति का अप्तित्व राष्ट्रीयता में किसी 
प्रकार बाधक नहीं होता है । 

राष्ट्रवाद का विकास ( (70५७४ ०0 '०४०7॥०87) )-सूष्टि के 
आरम्भ में राष्ट्र वाद का क्या रूप था, इसका ज्ञान हम केवल इतिहास से 
प्राप्त कर सकते है। इतिहास से हमको पता चलता है कि आरम्भ में 
मनुष्य कुटुम्ब के रूप में संगठित थे। मनुष्य स्वभाव से ही संघचारी (7८8 ७7- 
7008) है। अतः वे वंश अथवा कृदुम्ब के रूप में संगठित थे । कठुम्बों और 
वंश्ों की वृद्धि हो जाने पर वे बन जातियों के रूप में संगठित हुए। पहले 
तो ये निश्चित स्थानों पर रहते ही नथे । उस समय वे आधुनिक काछ 
के यूरोपीय जिप्सियों की भांति अपती सुविधा के अनुसार अपने निवास 
स्थान में परिवर्तन करते रहते थे। जब एक स्थान पर मनुष्य तथा पशुओं - 
के भोजन की कमी हो जाती थी तो दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। 
अपने साथ थोड़ा सामान और पशु रखते थे जिनपर सामान लादते थे, 
उनका दूध पीते थे और भोजन न प्राप्त होने पर उनको मार कर 
खालिया करते थे। कुदुम्ब अथवा वंशीय जीवन ही उन्तका राष्ट्रीय जीवम 
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था। इसी अवस्था में कुछ उन्नति होने पर उनमें फ्तिसत्तात्मक्म समाज 
( श्धरबालाीओं 80206 ए ) की स्थापना हुई । लोगों ने एक 
ही स्थान पर निवास करना आरम्भ किया और वंश के अयवा जाति 
के वृद्ध पुरुष को उस कुटुम्ब अथवा बंद तथा जाति का स्वामी समझा 
जान लगा। उस वृद्ध पृरुष को वंध व जाति के धब वध्यक्तियों पर भौर 
उनकी सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार था। ऐसे जीवन में हमें एक 
प्रकार की राष्ट्रीय की झांकी मिलती हूँ । ऐसी अवस्था 
में उन लोगों को वास्तव में राष्ट्रीयता का ज्ञान तो न था परन्तु उनका 
रहन-सहन, रीति-रिकाज भाषा की समानता तथा एक ही वृद्ध पुरुष के 
अधीन रहने के कारण हम कह सकते हैं कि वे राष्ट्रीयता के सूत्र में 
ब्रंध गये थे। उनमें अपने वंश और कटुम्ब के लिये प्रेम हो गया था वे 
एक ही शासक की आज़ाओं का पालन करते थे जिस भूमि पर रहते थे 
उससे प्रेम करते थे | जो अन्य जाति अथवा वंश उनपर आक्रमण करता 
था अबवा उनकी भूमि तंथा संपत्तिपर अतिक्रमण करता था उसका पूर्ण- 
रूप से विरोध करते थे और अपना जीवन बलिदान करने को उद्यत 
हो जाते थे। यही उनकी राष्ट्रीयता के भाव थे जिनका उनको अनुभव 
नहीं होता थां। यह उनका स्वभाव बन गया था । 

इस जीवन की उन्नति हुई और इसके पश्चात्‌ इतिहास हमको उनके 
जीवन के विकास की अगली श्रेणी में ले जाता हैं । इस श्रेणी की दा 
का भान हमको प्राचीन काल के यूनान-निवासियों की राजनीतिक तथा 
तामाजिक दशाका तिहास पढ़ने से होता हैं। उस समय यूनानी 
लोग छोड-छोटे मगर राज्यों में विभाजित थे । प्रत्येक नगर-राज्य पूर्ण 
हूवप से स्वतंत्र था। प्रत्येक नगर-राज्य का शासन प्रबन्ध एक-दूसरे से 
भिन्न था। उनकी शिक्षा प्रणाली भी एक दूसरे से भित्र थी। उनके 
राष्ट्रीय विचार भी संकुचित थे। वें अपने नगर को ही अपना देश मानते 
थें। अन्य नगरों से पृथक रहते थ्रे और वहुथा नगरों में एुक दूसरे से 
युद्ध हुआ करते थे । यूतान के स्पार्टा ( 999779 ) और एथन्स 
( &72८7083 ) उस समय सबसे प्रसिद्ध राज्य थे। स्पोर्टा निवासी 
शॉरीरिक बल तथा सैनिक शक्ति के लिये प्रसिद्ध थे और एथन्स निवासी 
वौद्धिक वक्ति, शिक्षा तथा संस्कृति के लिये प्रसिद्ध थे। यनान के नंगर- 
राज्यों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो गया था। यूनात निवासियों 
में स्थानीय दिश भक्तित की मनोवृत्ति अधिक थी। एक नगर दूसरे नगर 
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के प्रभाव से बचने का प्रयत्न करता था। प्रत्येक नगर के निवासी यह 
प्रयत्त करते थे कि उनपर दूसरे नगर के आचार विचारों का प्रभाव न 
पड़ते पाये। यून।न निवासियों में राष्ट्रीय भावना का पूर्ण रूप से विकास 
हो गया था। प्रत्येक तगर निवासी अपने नगर की भाषा, रीति-रिवाण, 
भूमि साहित्य तथा संस्कृति की रक्षा करने के लिये अपने प्राणोकी आहति 
देने को तत्पर रहता था। 

कालान्तर में रोमन लोगों ( रिक्रा75 ) ने यूनान को 
विजय कर लिया और यूनान रोमन साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया। 
रोमन साम्राज्य स्थापित होने पर यूनानी संकृचित राष्ट्रीयता का अन्त 
हो गया। यूवान पर रोमन विचारों का प्रभाव पड़ा। रोमन छोगों में 
राष्ट्रीयता के भावों का अभाव था रोमन-निवासी एक साम्राज्य स्थापित 
करना चाहते थे परन्तु वे उसमें सफर न हो सके । रोमन लोगों में 
एक देश अबवा एक राष्ट्र का भाव कभी जागत न हो सक।। उनको सदा- 
संपूर्ण रोमन साम्राज्य का ध्यान रहा। सम्पूर्ण रोमन साम्राज्य में एक 
ही शासन था और एक ही विधान। संपूर्ण प्रान्त केन्द्रीय शासनद्वारा 
गासित होते थे। बी० जोीजफ ( #$. ००८» ) ने ठीक कहा 
है कि रोमन साम्राज्य में भांति-भांति तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के मुल- 
तत्वों का सम्मिश्रण था। और इन मूलतत्वों की संस्कृति में एक जातीयता 
का अत्यधिक हास होने के कारण रोमन साम्राज्य एक राष्ट्रीयता के 
सांचें में नहीं हल सकता था। * कुछ काल पथ्चातु रोमन साम्राज्य 
का भी अन्त हुआ और राष्ट्रीयता के भावों का ह्वास होने के कारण 
लोग पुनः प्राचीन कालकी उस दक्मा को प्राप्त हुए जब उनमें राष्ट्रीयत्त 
के भावों का विकास भी नहीं हुआ था। अथवा यों कहना चाहिये कि 
उस समय छोग बत-जातीय दशा ( हर») 998८ ) को प्रात 
हुए। इसका कारण यह था कि असम्य टयूटन जातियों के आक्रमण वे 
रोम साम्राज्य को नष्ट कर दिया और रोमन सभ्यता नष्ट हो गई। 


रोमन साम्राज्य के अन्त होने के पदचात यूरोप में वह समय आया 
जिसे अस्धयुग ( 877 22८४ ) के नाम से संबोधित करते हैं। 
यहू अराजकता का समय था स॑ समय के विषय में इतिहास भी मृक 
है। इस समय के विषय में इतिहास हमें केक्‍्ल इतना बतलाता है 
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है! 
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कि जिन सभ्य हुयूटद जातियों ने रोमत साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट किया 
उन्होंने अपने विचारों के अनुसार शासन स्थापित किया और अपने ही विधानों 
हारा शासन किया। इस काल में किसी प्रकार की कला, साहित्य, तथा 
विज्ञान सम्बन्धी उन्नति चहीं हुई। इस कार के परचात्‌ मध्ययुग 
( 60८ 38० ) का आरम्म हुआ । इन दोनों युूगों में ( अर्थात 
अच्चयुग तथा मध्य युग के आरम्भ में ) राष्ट्रीयताि के विचारों में 
किसी प्रकार को उन्नति न हुई । इन यूगों में ययेप में सामन्तवाद 
का बोलबाला था। शक्तिशाली सामन्तों ने सामन्तिक राज्य स्थापित कर लिये 
थे॥। उस समय के सामन्तिक राज्यों की दशा अठरहवीं शताब्दी के 
भारतीय देशी राज्यों के समान थी। ये सामन्त आपस में लड़ते भिडते 
रहते थे और अपनी प्रजापर अत्याचार करते थें। इसके अतिरिक्त यूरोप में 
उस समय घर्मसंस्राट ( 707० ) और भूमिसम्राट ( स्थिएशछ ) 
में परस्पर विरोध बढ रहा था।पोप समझता था कि सम्पूर्ण ईसाइयों 
का सम्थाट में ही हुँ और एम्परर समझता था कि सम्राठ में हैं| इन 
दोनों में बहुत काल तक राजनेतिक संबोच्च सत्ता के लिये परस्पर युद्ध 
होता रहा इस यद्ध में कभी पोप को सफलता प्राप्त होती थी और कभी 
एम्परर को ।ऐसी दशा में रा्ट्रीयता के भावों का उत्पन्न होना सर्वथा 
असम्भव था। क्योंकि इस प्रकार की अराजकता के साथ साथ छोगों के 
विचार भी उस समय राष्ट्रीयशा के विकास के लिये सहायक न थे। 
उसे समय छोगों की रुचि लेटित भाषा सीखने की अधिक थी । यूरोप 
के अधिकतर हेक्षों में लोग लैटिन भाषा पढ़ते थे। प्रान्तीय भाषाजं के 
अध्ययन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। प्रान्तीय भाषाओं 
से प्रेम ते होने के कारण राष्ट्रीय चेतना नहीं होती थी । 

ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया यूरोप की परिस्थिति में परिवर्तन 
होता गया। कुछ घिद्वानोंने मातृ-भाषा सीखने और उससे प्रेम करने के 
लिये अपने देशवासियों से आग्रह किया। चौसर ( (एशएप०८४ ) ने 
इंगलैण्ड में और इटली में दांते ( 280४6 ) ने अपनी अपनी साहि- 
त्यिक रचनाओं में मातृ-म्ाघा का प्रयोग किया और छोगों सें मातृ-भाषा 
का अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न की और इस प्रकार ऐसे लोगों ने 
अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता के भाव अपने देशवासियों के हृदय में उत्पन्न 
किये। कुछ काल फ्चात्‌ मैकियावेली ( शेव्टयांशएट। ) ने 
इटली. राष्ट्रवाद का पूर्ण-हप से प्रचार किया और वह इस कार्य में 


१९.८ राजगास्न्र के मूंठ सिखा 


सफल हुआ । जिस समय मैकियावेली ने राष्ट्रवाद का प्रचार किया 
वह समय आधुनिक काछ का आरम्भ समझा जाता है। आधुतिक 
काल के आरम्भ में इटली की दशा बड्डी द्वीन थी। उस समय इटली 
छोदे छोदे राज्यों में विभाजित था। पास-पंड्रीस के अन्य देशों के संम्राठों 
ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिये उसे रण-भूमि बना रखा था । इटली 
के लोगों का आचरण भी भष्ट हो गया था। थोड़े से लोभ में फंसकर वे अन्य 
देश के मघ्ाटों के लाभ के लिये अपने देश का अहित करने के लिये तत्पर 
हीं जाते थे। मैकियाबेली ने अपने देश निवासियों को सेंगठित किया। 
उनके दोषों को दूर किया। एक शक्तिशाली राज्य स्थापित करने के 
लिये जोर दिया और धीर-घीरे इटली को एक दाक्तिशाली राज्य बना 
दिया $ उसने इटली निवासियों में राष्ट्रीयता के भावों का संचार किया। 
इस प्रकार इटछी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। इटली की राष्ट्रीयता 
यूरोप के लिये आदर्श बन गई और अन्य यूरोपीय देशों ने उसका अनु- 
करण किया। उन्नीसवीं शताब्दी में मेजिनी ( १७४2ट०)॥! ) ने इटली को 
इस दर्शापर पहुंचा दिया 

चीदहवीं शताब्दी में इंगलैणड में चौसर ((॥9प८८9) लेंगलेंड 
और वाइस्किफ ( 'एज्टारैट ) ने राष्ट्रीय भावना का प्रचार करने 
में बड़ी सहायता की। चौसर ने दक्षिणी मिहलेंड भाषा में अनेक साहि- 
त्यिक ग्रन्थ रचकर अभ्रैजी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयत्न कियाँ। उसकी 
सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कैन्टरबराटेल्स ((&70009प्रए ७6८४) है जिसमें 
उसने चौदहवीं शताब्दी की इंगलैण्ड की सामाजिक दशा का 
दिरदर्शन कराया है। लेंगलैन्ड के साहित्य का भी यहीं प्रभाव हुआ । 
उसकी पुस्तक विजन्स-आफ पियर्स प्लाउमैन (ए१५0०78 ०6 शिंट३ 
ए9]0ए2797.) नामक पुस्तक में उस समय के निर्धन तथा दरिद्व लोगों 
की दशा का वर्णन है और उसमें ईसाई धर्म के भ्रष्टाचारों और श्रमिकों 
की हीन दशा का भी वर्णन है। वाइक्लिफ ने ईसाइयों की धर्म-पुस्तक 
बाइबिलका अनुवाद अँंगरेजी भाषा में किया। इन तीनों पुरुषों ने वास्तव में 
इंगलेण्ड में राष्ट्रीय साहित्य और संस्कृति का विकास किया और इंगलैण्ड 
एक राष्ट्र के रूप में परिवरत्तित होने छगा। 

पद्रहवीं शताब्दी के श्त्‌वर्थीय युद्ध ने अंग्रजों और फ्रॉसीसियों में 
राष्ट्रीय भाव॑ पूर्णरूष से भर दियें । फ्रांस के एक छोटे से डोम्रे मी ॥00फ777हग0 
नामक ग्राम में उत्पन्न हुई जन आफ आर्य (080 ०ी /थ८ ) 
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तौमक एक ग्रामीण लड़की ने फ्रांस को अंग्रेजों द्वारा विजिन होने 
मे बचाया। जेन फ्रांस में राष्ट्रीयता की रक्षक और राष्ट्रीयता की जन्प 
दात्री कही जाती है। उसने फ्रांस निवासियों के हृदयों में राष्ट्रीयता के 
भाव कूठ-कूट कर भरे वह कहा करती थीं कि “अंग्रेजों के साथ शान्ति 
तभौ रह सकती है जब वे अपने देंश को लौट जाय॑। उसने अपने देहा के 
लिये अपनी बलि देकर यह उच्च आदर्श स्थापित किया कि प्रत्येक 
सभ्य शष्ट में जब पर्ण रूपसे चैतन्य जीवन जागृत हो जाय तो उसे अपने 
भाग्य का निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है और फिर वह दूसरी जाति 
के अधीन होना सहन न करेगा ।/ * फ्रांस में आज भी जेन फ्रेंच राष्ट्र 
की देवी समझी जाती है। 

इसी समय में घामिकर युद्धों ( (प्र४9066४ ) के कारण स्पेन 
( 5]! ) में भी राष्ट्रीयता के जागृत भावों को प्रोत्साहन मिला । 
परद्चिसी यूरोप में राष्ट्रीय के भाव जागृत तो अबदय 
हो गये थे परस्तु आपस के राजनीतिक और धाम्िक झगड़ों ने इन छेशों 
में राष्ट्रीय भावना की प्रगति में बड़ी बाधा डाली | 

पुनरत्यान' तथा सुधार [रिटाथ्यं352706 बाते ऐ €७०778४00) 
के समय से यूरोप में आधुनिक काल आरम्भ होता है। पुनरुत्यान तथा 
सुधार ने यूरोप में राष्ट्रीयता के भावों को प्रोत्साहित करने में बड़ा 
महत्वपूण कार्य किया है। मुद्रणयंत्रों के आविष्कार के कारण प्राचीन 
विद्याओं का स्वाध्याय बढ गया । इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों 
का ध्यान मानव समाज की ओर आकर्षित हआ और राष्ट्रीय भावों का 
उनमें पूर्णरूपसे विकास हुआ । इसी को पुनरुत्थान' कहते हेँ। पुनरुत्थान द्वारा 
यूरोप में राष्ट्रीय संस्कृति का विकास हुआ | सुधारण' द्वारा यरोप में 
राष्ट्रीय धर्म का विकास हुआ। सोलहवों शताब्दी के आरम्भ में मार्टिन 
लथर ( दवाए स,पाश' ) ने जमनी में उस समय में प्रचलित 
ईसाई धर्म का खंडन किया क्योंकि उस समय ईसाई धर्म में अनेक प्रकार 
के दोष थे और धर्म के नामपर पादरी बढ़ा अत्याचार करते थे और उनमें 
बड़ा भ्रष्टाचार भी फंला हुआ था। सुधार आन्दोलन ने राज्यों को पोप से 
स्वतंत्र होकर राष्ट्रीय धर्म स्थापित करने में सहायता दी। इंगर्ेड, स्काटल्डेन्ड, 
जर्मनी आदि देशों में राष्ट्रीय धर्म स्थापित हुए। इस प्रकार पुनरुत्थान 








* जे० ऐच रोज-नेशनलिटी न साइन हिस्ट्री । 
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था सुधार आन्दोलनों ने क्रमण्म: सांस्कृतिक धामिक, राष्ट्रीयता स्थापित 
ने में बढ़ा महत्वपूर्ण कार्य किया । | 

सूधार आन्दोलन ने राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बढ़ा महत्कपर्ण क्ष 
किया । इरा आन्दोलन ने राष्ट्रीय राज्यों को रथापना करके राष्ट्रीय सम्राट 
गहदी पर बैठाये ओर एत राष्ट्रीय राजाओं के प्रति अच्धच राज- 
भक्ति के भाव उत्पन्न किये। लोग इन राष्ट्रीय सम्राटी को देवतलू्य समझ कर 
उनके आदेशों को आंखें बंद करके मानने लगे। इस आन्दोलन ने राष्ट्रीय 
राज्य तो स्थापित किये परन्तु इसमें दोष यह था कि इस आन्दोछन के 
कारण अवेक धामिक यु हुए और प्रोदेस्टैस्ट ( 770७7 ) 
तथा कथोलिक ( (770॥0 ) धर्म के अनुयायिय्रों ने एक दूसरे 
पर बड़े बड़े अत्याचार किये जिसके कारण यूरोप में बड़ा रक्‍्तपात हुआ। 
ऐलीजाबेथ ( िशक०0०)) ) के समय में इंगलेण्ड में अवश्य पूर्ण 
रूप से शान्ति स्थापित रही। इस शान्ति के कारण बहां राष्ट्रीय जीवन 
की प्रगति को बड़ा प्रोत्साहद भिछा। धामिक य॒द्धों के कारण फ्रांस और 
जर्मनी में भी बड़ा रक्‍्तपात हुआ। सन्‌ १६४८ में वैस्टफालिया की संघधि' 
( ॥+४८४५ ० ैटाफाशी& ) हुई । इस संधि के द्वारा 
राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। इन गाप्द्रीय राज्यों को अन्य राज्यों 
ने स्वीकार किया। सत्रहवीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप के देशों में राष्ट्रीयत! 
के भावपूर्ण प से उत्पन्न हो गये थे परन्तु जर्मगी और इटली में 
राष्ट्रीयताी का प्रचार कुछ काल पश्चात्‌ हुआ। सन्‌ १७७२ के लैम्ड भंग 
ने जमनी में राष्ट्रीयता की लहर उत्पन्न कर दी और वहां राष्ट्रीयता 
के भाव झीछता से उन्नति करने लगे। 

अठारहवीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाली 
अत्यन्त महत्वपर्ण घटना फ्रेंच-क्रान्ति थी। फ्रेंच क्रान्ति ने फ्रांस में राष्ट्रीयता 
की प्रस्थापता की । फ्रेंच क्रान्ति ने मनुष्य समाज को जातियों के रूप में 
संगठित करने की प्रणाली को पूर्णझप से स्थापित किया। * फ्रेंच क्रान्ति 
ने जनतत्त्रात्मक राष्ट्र बाद का समर्थन किया, मातु-भूमि के प्रति प्रेम- 
भाव को वृद्धि की, राष्ट्रीय शिक्षा आरम्भ की, राष्ट्रपताका, राष्ट्रीय 
चिन्ह तथा राष्ट्रीय गान का प्रचार किया। फ्रेंच-क्रान्ति ने लोकप्रिय- 
शासन सिद्धान्त और राष्ट्रीय आत्म-निर्णय सिद्धान्त का संस्थापन किया । | ह 


बी० जोजक--नेदनैलिटी पृष्ठ १७३ । 
| सी० जे० ऐंच० हेज--एसेज आन नेशर्नलिज़्म पष्छ-४४ 
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इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस निवात्ती एक शक्तिशाली जाति 
के रूप में परिवर्तित हो गये । इसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर 
पड़ा। नेपोलियन (४०]००!८०॥ ) के युद्धों, औद्योगिक क्रान्ति तथा उन्नौसवीं 
शताब्दी के आरम्भ में होते वाले स्वच्छन्दवाद अथवा रोमांचवाद 
(4१0772770४7 ) ने यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। 

नेपोलियन के युद्धों का यूरोप के देशों पर बड़ा प्रभाव पड़ा । देश 
'श में राष्ट्रीयताि के भाव जागृत हुए। उच्चीसवीं शताब्दी में जर्मनी में 
कुछ राजशास्त्रवेत्ताओं ने राजनीतिक चेतना को उत्तेजित किया, फिख्टे 
(+70706) ने कहा कि “हम जम्नों में ऐक्स की वह भावना उद्तेरित 
करता चाहते हैँ जो उनके अंग-अंग को फइका दे।” फिझ्ठे की राष्ट्रीय 
उमंग का हैगिल ( फ्र८हु८ ) पर बड़ा प्रभाव पढ़ा। हैगिल ने 
राष्ट्रीय उ ग से उत्परेरित होकर राज्य को ठेव तुल्य पूज्य समझा और 
राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने के लिये बड़ा प्रयत्न किया। उसे राष्ट्रीय 
राज्य को सर्वोच्च स्थात दिया और राज्य के प्रति छोगों में अत्यन्त प्रेम 
के भावों का संचार किया । विस्मा्क ( फ्ीं5॥ा०7£ ) ने फिस्टे और 
हैगिल के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय भावना को कार्यरूप में 
परिणत किया। जर्मीी को पूर्गहप से शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य बनाने 
के लिये उसे रक्त तया लौह ( क6006 #ाप ॥70 ) नीति 
का अ[सरण किया । विस्नाओ की रक्त तथा लौह नीति ने जर्मती को 
एक शक्तिशाली राष्ट्रीप राज्य बना दिया। उसे इस नीति द्व रा सम्पूर्ण जमंन 
जाति को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बांव का प्रयत्न किया । इस 
नीति के अपुस्तार उसने ऐलसास-ल.रेन ( 28906 ॥.,07276 ) को 
जमंरी में अवुरोजित ( ७77९5 ) किया । विस्मार्क के समकालीन 
द्वीट कि. ( ॥फ्लॉडटा6 ) ने केवल राष्ट्रीय. राज्य स्थापित 
करने से सिद्धान्त की प्रस्थापना की। उसने इस बात की घोषणा की थी 
कि एक दिन ऐसा आयेगा जब संसार के सब जातियां राष्ट्रीय राज्य 
स्थापित करेंगी । उसके राष्ट्रीय. विचारों ने अखिक्रमणकारी 
( 28९7८४४ंएट ) रूप घारण किया । ट्वीद्शके ने सैनिक वाद 
( शाधत्वातंडआ। ) का भी प्रचार किया । उसका मत है कि 
दक्ति के दृष्टिकोण से राज्य का प्रतिनिवित्व 'केवल राष्ट्र ही करता 
है।” उसने राष्ट्र का अध्यात्मिक अस्तित्व नहीं माना है। उसके विचारों 
से प्रभावित होकर हिटलर ( उधक्का ) ने राष्ट्रवादी सिद्धान्त को 
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और अधिक उम्ररूप दिया। राष्ट्रीयता का उग्ररूप हिटलर के कृत्यों में 
पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। 

इटली पर भी नैपोलियन के युद्धों का प्रभाव पड़ा और जमेंनी 
के समान वहां भी राष्ट्रीयता के भाव जागृत हुए। इसी समय में (अर्थात्‌ 
उन्नीसवीं शताब्दी में) इटली भी. राष्ट्रीय ऐक्य स्थापित हुआ। इटली 
का राष्ट्रीय संगठन करने में दांते ( ॥0907/6 ) मैकियावेली 
( ०८7४०एशा। ) और कै र ( (०ए०पा० ) ने जो प्रयत्त किया 
वह सबको विदित है । परन्तु वास्तव में मेजिनी ( क्िट्टांग ) को 
ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। मैजिनी का आदर्श 
बड़ा उच्च था। उसने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक सिद्धान्त का रूप दिया । उसका 
कथन है कि 'मेरे लिये राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र वस्तु है जो मानव- 
हिंत तथा मानव प्रगति का श्रमोपकरण ( गराह7'प्7९7 0 200077 ) 
है।” एक स्थाव पर उसने यह भी लिखा है कि प्रत्येक जाति का एक 
विशेष उद्देश्य है जो मानव समाज' के साधारण उद्देश्य की 9ति के लिये 
सहयोग करता है। यही उद्देश्य राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता एक पवित्र 
वस्तु है।” मेजिती के मतानसार राष्ट्रीयता निर्वाश्ति करने के लिये 
भौगोलिक आधार अधिक महत्व रखता है। उसने लोकमत को राष्ट्रीयता 
की आधा रशिला बतजाया है । वह वंशीय मूल को राष्ट्रीयता के लिये आवश्यक 
नहीं समझता है । मेजिनी का विश्वास है कि “सच्चे सिद्धान्त के अनुसार 
अपने देश के लिग्रे श्रम करने में हम मानव समाज के लिये श्रम करते 
हं।” मेजिनी के देश भक्ति के विचार संकृचित न थे। वह एक धार्मिक 
पुर्ष था और मानव जाति में उसे पूर्ण विश्वास था । उसी की 
प्रेरणा से प्रेरित होकर इटली-नवयूवक दल ( १0५7४ (७ ?ि87५9 ) 
ने यह शपथ लो थी कि “ईइवर के नामपर, इटली के नाभपर, इटलीके 
पवित्र ध्येय पर न्‍्यौछावर होने वालों के नामपर जिन्होंने देशी तथा 
विदेशी अत्याचारों के कारण अपने प्राण दिये हैं,....... .जिस देश ने 
मुझे जन्म दिया है और जो मेरे बच्चों की जन्म भूमि होगा उस देश 
के प्रति जो मेरा प्रेम है उसकी शपथ लेकर.. ........ उस शर्म की शपथ 
लेकर जो मुझे उस समय सहन करनी पड़ती है जब में अन्य देशों के 
नागरिकों के सनन्‍्मुख खड़ा होकर यह अनभव करता हूं कि मेरा अपना 
कोई शा नहीं और मेरी कोई राष्ट्रीय पताका नहीं है उस अश्रधारा 
को शपथ लेकर जो इटली: की माताएं अपने फांसी पर चढ़े हुए, कारा- 
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वास में सड़ने वाले तथा निर्वासित पूत्रों के लिये बहाती हैं तथा लाखों 
दुःख सहत करने वालों की शपथ लेकर, इटली को एक स्वतंत्र तथा 
स्वाधीन जनतंत्र राष्ट्र बनाने का सदेव प्रयत्न करने के लिये अपने 
आपको प््‌र्ण-हूप से समर्पित करता हूं ।/ इस दल ने अपनी शपथ 
के अनुसार देश का निर्माण करने में पूर्ण सहायता दी थी। 

प्रयम महायुद्ध ने यूरोप को राष्ट्रीय राज्यों के रूप में संगठित 
करने में बड़ी सहायता की। राष्ट्रीयता के आधार पर यूगोस्लैविया ( ४४९०- 
8]8५978 ) रूमानिया ( २०प्779779 ), जेको-स्लोवाकिया ( (/22८८॥0« 
8]0५2/79 ) आदि स्वयं शासित राज्यों की स्थापना की गई और पोलैन्ड 
का विस्तार बढ़ाया गया। इसी आधार घर ऐलसास-लोरेन (3520८6 
[,077076 ) फ्रांस को दिये गये और दक्षिणी इलेस्विग ( 8८7]८8« 
शांएशु ), डेनमाके ( जशैशाशकाएर ) को सौंपा गया। नाजी 
जर्मनी में राष्ट्रीयीागा की भावना पराकाष्ठा पर पहुंची । जर्मनी से 
यहुरी आदि अन्य जातियों का निष्कासन करके एक जाति, एक भाषा, 
एक धर्म, एक वंश, तथा एक देश के आधार पर जम॑नों का संगठन 
करके हिटलरने सम्पूर्ण संसार को युद्ध की अग्नि में झोंक कर एक बड़ी 
संख्या. संसार के मानव समाज की आहुति दी और स्वयं भी उसी 
में स्वाहा हुआ। 

वीसवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रथम भहायुद्ध से पूर्व कुछ तुर्को 
श॒भकक्‍त विद्वानों ने यूपेप की अन्य जातियों की देखा-देखी अपने 
देश में राष्ट्रीयता स्थापित करने का प्रयत्न किया परन्तु उस समय 
नें कुछ विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। अंतर्में मुस्तफा कमाल पाशा 
ने टर्की में पर्ण रूप से राष्ट्रीयः राज्य स्थापित किया। उसने सम्पूर्ण तु्कों 
को राष्ट्रीयता के सूत्र में बांध कर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया। 
उसने एक शा, एक भाषा, एक साहित्य और एक संस्कृति स्थापित को 
उसने टठर्की के उच्च राजकीय कर्मचा रियों को आदेश दिया कि अन्य 
देश को जातियों से किप्ती प्रकार का सम्बन्ध स्थापित न क। आज 
वही देश एक सृप्तंगठित राष्ट्रीय राज्य हूँ। 

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ स्वेच्छाचारी 
शासन के विरुद्ध संगठन करके लोगों वे वोल्शेविक ( 905#८एं० ) 
आन्दोलन किया और सम/्ट की हत्या करके राष्ट्रीय संगठन करने का तप्रयत्त 
किया । आज रूस में अनेक प्रकार की भाषा, संस्कृति जातियां तथा धर्मों के 
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होते हुए भी रूप्ती लोग राष्ट्रीयता के संगठन में बंधे हुए हैं। द्वितीय 
महाप्रुद्द में राष्ट्रीय संगठन के कारण रूस ने हिठलरूर जेसे दिग्विजयी के 
दांत खट्दे किये और अपने को संसार में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य 
सिद्ध किया । 

उन्नोसवी शताब्दी के मध्य से जापान में राष्ट्रीयता के भाव जागृत 
हुए। जापान में राष्ट्रीयता के भावों को उत्तेजना देते वाला विशेष कारण 
था, ४ रोपियन जाति के लोगों का जापान में पदापंण करना। जापानवालों 
को यह सहन न हुआ कि वहां कोई अन्य जाति अशकर उनके देश पर 
अपन' अड्डा बनाये। जापान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके 
कारण जायान' को एक राष्ट्रीय राज्य बनाने में बड़ी सहायता भिली 
ज।पान को पहले से ही संसार की अन्य सब जातियों से प्रकृति ने ही 
पृथक कर रखा था। उतका वंश, उनको भाषा उनकी संस्कृति, उनके 
रीति रिवाज अन्य सब जातियों से भिन्न हैं। वहां केवल एक ही धर्म 
है। इन बातों ने वहां राष्ट्रीयता स्थापित करने में बड़ी सहायता दी। 
जायान राष्ट्रीय राज्य का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। 

चीन और भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का अभाव रहा है चीन में 
धामिक विभिन्नता तो अवश्य है परन्त वहां भाषा, साहित्य, संस्क्ृति तथा 
जाति की विभिन्नता नहीं है। चीन में वीसवीं शताब्दी के आरम्भ में विदेशियों 
के विरुद्ध बड़ा आन्दोलन हुआ और राष्ट्रीयता के भावों की जागृति हुई। 
वहां राष्ट्रीय राज्य भी स्थापित हुआ परन्तु कुछ राजनीतिक कारणों के 
प्रभाव से चीन में लगभग १३ वर्ष से गृह युद्ध हो रहा है जिसके कारण 
वहां राष्ट्रीयता पूर-रूप से स्थापित न' हो सकी । आज चीन राष्ट्र सबसे हीन 
दशा में है। 

भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें रूगभग' २०० भाषायें बोली 
जाती है। जहां सब धर्मों के मानने वाले रहते हैं और जहां अनेक 
प्रकार के रीति रिवाज है। अंग्रेजी राज्य ने भारतवर्ष को संगठित करने 
का प्रयत्न किया। भारतवर्ष में अंग्रेजी का प्रचार करके भारत-वासियों 
को इस योग्य कर दिया कि वे एक दूसरे से बातचीत कर सकें। भारतवर्ष 
में कई वंश के लोग रहते है । इंतनी विभिन्नता होते हुए भी बहुतसी 
बातें ऐपी हें जो भारतवर्ष को एक राष्ट्ररूपी सत्र में बांधने में सफल ई 
है। भारतवर्ष को भोगोलिक दशा नें भारत को एक राष्ट्र बनाने में 
बड़ी सहायता की है। इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हँ। सम्पर्ण भारतबर्ष 
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क्रषि प्रधान देश है जिसमें लगभग ८५ प्रतिशत लोग क्ृपक हैं। भारत- 
वर्ष में हिन्दुओं का बहुमत है सम्पूर्ण भारत वर्ष में लोग होली, 
दशहरा आदि त्यौहारों को समान रीति से मनाते हूँ। ये त्यौहार भी 
भारतवर्ष के निवासियों को राष्ट्रीय सूत्र में बांधते हेँ। अंग्रेजों के अत्या- 
चारों तथा स्वेच्छाचारी शासन के कारण सन्‌ १८८५ में इन्डियन नेशनल 
कांग्रेस स्थापित हुई। गोखले, तिरक और भहत्मा गांधी ने भारत वासियों 
में राष्ट्रीयता के भाव फूंके और सन्‌ १९४७ में भारतवर्ष में स्वतंत्र 
राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुआ। सरदार पट लने बड़ी बृद्धिभानी और चतुराई 
से साढ पांच सौ से अधिक राज्यों में विभाजित भारतवर्ष को एक महान 
राष्ट्र में संगठित किया और उन सब राज्यों का अन्त किया । आज 
भारतवर्ष सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों में गिना जाता है। 

प्रथम महायद्ध के परचात्‌ जगलल पाशा ने भिश्र देश में राष्ट्रीय 
संगठन किया। भिश्र को अंग्रेजों की अर्धनता से मृदत क्या। सन्‌ 
१९२२ में अंग्रेजों ने मिश्र को स्वतंत्र किया। आज मिश्र भी एक उन्चत- 
शोल राष्ट्रीय राज्य है। 

अरब लोग अभी तक पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राज्य स्थापित करने 
में सफल नहीं हुए हैं। इसका कारण यह है कि अरब निवासी उत्तरी 
अफ्रीका, अरब सिरिया, ईराक, ईरान आदि देशों में फैले हुए हूँ। 
इसलिये उनका संगठन होना कठिन हैँ। अरब देश में भी मुस्लिम अरब और 
ईसाई अरब लोगों में परस्पर ऐसा वैमनस्थ चला आ रहा है कि 
वे अपने अरब देश में भी राष्ट्रीयता का बंधन सफलता पूर्वक स्थापित 
नहीं कर सकते हैं। इस धर््कि विरोध के अतिरिक्त एक यह 
कठिनाई भी है कि वे लोग शिक्षित बहुत कभ हैं। अशिक्षित होने के 
कारण भी उनमें राष्ट्रीयता का अभाव हे । एक और कारण है जो 
राष्ट्र के रूप में संगठित नहीं होने देता है । वे लोग बड़े दरिद्र 
और निर्घत हैं निर्धतता के कार उन्हें अन्य धनी देशों के 
आश्रित रहना पड़ता हैँ अतः: अरब लोगों का राष्ट्र रूप में संगठित होना 
कठिन है। 

जातीयता तथा आत्म निणेय (प0074॥07 27वें 5९ तललतयां- 
79707 ) -सन्‌ १८१५ वियना कांग्रेस ((+07097658 ०0 ४१८४7००७) की 
संधि के सभय से यरोप में यह विचार धारा फैली कि एक जाति, 
एक राष्ट्र, अर्यात्‌ एक जाति के लोगों का एक राज्य बने। प्रथम महायुद्ध 
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के पदचात इस विधार धारा में एक नवीन सिद्धान्त का सम्मिश्रण आ। 
वह था जातीय-आत्म-निर्णय:सिद्धान्त' अर्थात्‌ प्रत्येक जाति को अपने 
देश पर स्वयं शासन करना चाहिये। अब राज-शास्त्र वेत्ताओं के ) भत 
ही गये । एक मतवाले तो कहते हैं कि एक जाति का एक राज्य हो 
और दूसर मतवाले कहते हें कि एक राज्य में अनेक जातियों वाला राज्य 
श्रेष्ठ हैं और ऐसे राज्य की उन्नत्ति तती हैं। जे० ऐस० मिल ने अपने 
रिप्रेजैन्ट टिव. गवर्नमेन्टा ( रि८ए/छल्यांग्रांपट ७0एटफ्ाला। ) 
नामक ग्रर में लिखा हैं कि स्वतंत्र संस्थाओं के लिये यह एक 
अनिवाय॑ पूर्ण स्थिति है कि शासनों की सीमायें जातियों (की 
सीमाओं) के साथ समावत्त (०7८06) होनी चाहिये।” रैमजे मर 
( 7७॥759५ए शिया ) का कथन हैं कि सम्पूर्ण आधुनिक युग का 
अनुभव इस बात का प्रतीक हैं कि जहां दुढ आत्मीयता के आधार पर 
वास्तविक जातीयता का अस्तित्व हुँ-*वहांँं उस जाति तथा संसार के 
हित के लिये यहु आवश्यक है कि वह उतनी स्वतन्त्रता प्राप्त करले 
जितनी उसकी विशिष्ट विचारधारा तथा जीवन की प्रगति के लिये अनि- 
वार्य है। यह स्वतन्त्रता इतनी पर्याप्त होनी चाहिये कि उसे इस बात का 
विश्वास अनुभव हो कि उसके विशेष मस्तिष्क तथा आचरण की अभि- 
व्यक्ति के लिये उसके पास पर्याप्त सा न हैँ । केवल सी प्रकार वह 
जाति उस वंचित्र (४४7०॥८८५) में अपना पूर्णछप से अनुदाय ((॥0पा7- 
9प्र707) प्रदान करने योग्य होगी जो पाइ्चात्य सभ्यता की शक्ति 
( बनी हुई ) है ।” 

कुछ राजशास्त्र-वेत्ताओं का मत इस सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है । 
लार्ड ऐक्टन ( ॥.07व 2८०07 ) का कथन है कि “जातीयता सिद्धांत 
( अर्थात्‌ एक जाति, एक राज्य सिद्धांत ) समाजवाद सिद्धांत की अपेक्षा 
आधुनिक अनर्गल ( 805पात ) तथा अधिक अपराधी ( दांपाए। ) 
है ।” जिमने ( शल्य ) का कथन हैं कि “अधिक काल व्यतीत 
होने पर राष्ट्रीय राज्य सिद्धांत की वही दशा होगी जो हेनरी अष्ठम 
( परद्याए शा ) तथा लूबर (॥.प४८7 ) के राष्ट्रीय-धर्म सिद्धांत 
की हुई ।” बी.० जोजफ़ ( +#. ]08८०॥४ ) का मत है कि “एक जाति, 
एक राज्य सिद्धांत बड़ा भयानक है और संसार को उन्नति में विशे रूप 
से बाधक है ।” एक स्थान पर वह लिखता है कि “विचार करने से यह 
विदित होता है कि एक जाति और एक राष्ट्र को एकात्मिकता देनेवाला 
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सिद्धांत नितान्‍त झांतिपूर्ण तथः वास्तव में निराधार है । * इसी विषय का 
वर्णन करते हुए आगे चलकर वह लिखता है कि 'संनार में शांति और 
व्यवस्था स्थापित रखते की आशा केवल उसी दछ्शा में हो सकती है जबकि 
अनेक जाति ।ं के लोग एक राज्य में सम्प्लित होकर सहयंग करे और 
साथ ही साथ प्रत्येक ( जाति ) अपना निजी राष्ट्रीय जीवन व्यर्तत करे |” 
प्रोफेतर हाकिंग ( ए970_. पसठटांतशए ) का भी यही मत है कि “किसी 
जाति को राज्य बनाने का विद्येट अधिकार नहीं हैं।” रैम्ज्ञे म्योर ने 
एक स्थान पर लिखा है कि “केवल अभनिश्चित रूप से यह कहा जा सकता 
है कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वतन्त्रता और ऐक्य (स्थापित करने ) का अधि- 
कार है। मनुष्यों के समान जातियों को भी अपने अधिकारों का उपार्जन 
( ८8४१ ) करना चाहिये । एक जाति को अपना अस्तित्व स्थापित रखने 
का अधिकार तभी हो सकता है जब वह अपने अधिकारों का प्रयोग 
अभियाचक ( ८9777976 ) और जन-साधारण के राभ के लिये करे ।” 
हाकिंग का कथन है कि एक जाति को तभी सम्पूर्ण सत्ताधारी स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित करने देना चाहिये जब उत्‌ निम्नलिखित गण विद्यमान 
हों-- 

(१) वह अपनी सम्पत्ति का समुचित प्रवन्ध कर सके और प्रक्ृति 
उत्पादन स्रोत तथा मूलधन की वृद्धि कर सके । 

(२) वह अच्छे विधान बना सके और श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था स्थापित 
कर सके । | 

(३) समुचित शासन प्रबन्ध कर सके । 

(४) व्यापार सम्बन्धी कार्य, ऋण चुकौती तथा पर्यटन संबंधी 
कर्तव्यों को समझे और उनका पालन करे । 

(५) अच्तर्राष्ट्रीय विषयों में समुचित भाग ले, राजदूत रखे, पंच बने, 
संधि आदि करे और विशेष कर ऐसे स्त्री पुरुष उत्पन्न करें जो अस्तर्राष्ट्रीय 
विषयों में उचित तथा गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकें । 

(६) युद्ध के समय विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकें। 
राष्ट्रवाद सिद्धान्त की आल्ोीचना--बहुत से पाइवात्य विद्वानों 
राष्ट्रवाद को एक आदर्श सिद्धान्त माना है और से देवतुल्य पूज्य समझः 


ने 
है। बहुतों का मत है कि यह सिद्धान्त नितान्‍्त अनर्गेल तथा दोष पुर्ण हे और 
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अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा लोक हित का तक हैँ | सी० जे० ऐच० हेल्ष 
((:. [. मत. 999८४) ने राष्ट्रवाद की परिभाषा इस प्रकार की है कि 
“राष्ट्रवाद में जातीयता, राष्ट्रीय-राज्य तथा राष्ट्रीय देश भक्ति का सप्मिश्रण 
है,” *बी० जेजफ ( 3, ]0०४८०४ ) आदि का विचार हैं कि राष्ट्रवाद 
व्यक्तिगत मनुष्य तथा मानव समाज रूपी श्रृखलाओं के जोड़ने वाली एक 
कड़ी है। इन लोगों का यह भी विश्वास है कि 'राष्ट्रवाद' मनुष्य को 
व्यक्तिगत्‌ स्वार्थ परायणता तथा वर्णरहित विश्व ब्न्यृता से उन्म॒क्‍त करता 
है, इससे मनृष्य मात्र का कल्याण होता है, यह अध्यात्मिक शान्ति का साधन 
हैं और अन्तर्राष्ट्रवाद की प्रथम सीढ़ी है । एक व्यवित जितना अधिक राष्ट्रीय 
भावों से ओतभ्ोत होगा उतना ही वह अन्य जातियों के राष्ट्रीयता के भावों 
को अनुभव कर सकेगा। इस रिद्धन्तर की पृष्टि में वे यह यूक्ति उपस्थित 
करते हें कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अप्ने कुटु स्थ्यों से प्रेम करता है तो इसका 
यह अभिप्राय नहीं है, कि वह अन्य कुटुम्बों से घणा करता है अथवा घृणा करेगा। 
जिमने ( टांगाशटाएय ) का विचार हैं कि यदि राष्ट्रदाद को राज- 
नीतिक तथा आर्थिक काये क्षेत्रों से पृथक रखकर उसे केवल सामाजिक 
तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों तक ही सीमित रखा जाय तो वास्तव में 
राष्ट्रवाद धन्य है । हमारा विचार हैं कि ऐसा असम्भव है अर्थात्‌ राष्ट्रवाद राज- 
नीति तथा आयिक कार्य क्षेत्र से पूषक्ष नहीं किया जा सकता। रवीतद्र- 
नाथ दैगोर ने नेशनलिज्म' नामक एक सुन्दर लेखमें राष्ट्रवाठ को बात्म- 
जा ( 56-+40879 ) तथा स्वार्थ सिद्धि का राजनीतिक 
और आय्िक संगठन” बतलाया है। उनका दिश्वास है कि पाश्चात्य राष्ट्र 
वाद द्वेव-भावनापूर्ण, अतिक्मणकारी और अन्य राष्ट्रों को बविजिय करने 
की प्रवृत्त से परिपूर्ण है, अन्य जातियों का सब प्रकार से शोषण करने 
के लिये स्थापित किया गया है, पाइ्चात्य राष्ट्रवाद में मानदता और 
अध्यात्मिकता का हास है। यह निर्जीव यांत्रिक ( /ट्टाव्गांटं ) 
सिद्धान्त है जो व्यक्तित्व का नाश करता है और एक जाति के लोगों को 
एक ही सांचे में ढालता है। इससे विश्ववान्धवता तथा मौलिकता के 
भावों का ह्ास होता है। हेज ( पीं०9८४ ) ने भी राष्ट्रवाद की 
तीव्र आलोचना की है। उसने राष्ट्रवाद के दो भेद किये हैं। उसके मता 
नुसार राष्ट्रवाद दो प्रकार का है-एक तो वास्तविक जिसे ऐतिहासिक 
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कह सकते हैं और जिसका विकास भानव समाज के विकास के साथ 
हुआ है। वह इस चिद्धान्त को श्रेष्ठ समझता है और इसका समर्थन करता 
हूं परन्तु दूसरी प्रकार के राष्ट्रवाद के वह विरुद्ध है और इसका उसन 
खंडन किया है। दूसरी प्रकार का राष्ट्रवाद उसने “राष्ट्रवाद कृत्रिभ” 
बतलाया हैं। उसका विचार हूँ कि क्ृत्रिभ राष्ट्रवाद स्वजाति के प्रति 
व्यक्तिगत मिथ्या अंहकार की चित्तवृत्ति से उत्पन्न होता है और इसके 
आधार पर अन्य जातियों अथवा राष्ट्रों से द्वेष किया जाता है। इस प्रकार 
का राष्ट्रवाद संसार में कभी उन्नति नहीं कर सकता है । शिलीटो 
( 080 ) का कथन है कि राष्ट्रवाद सनृष्य का द्वितीय धर्म 
बन गया है! उसके अपने निजी देवता, गुरू, महन्त, पूजा, रीति-रिवाज 
और त्यौहार है और भावुक, भआवेशपूर्ण तथा अन्‍्तः प्रेरणा युक्त है। उसके 
अनुयायी उसके अन्चभक्‍त हैं। इन राष्ट्रवादियों का एक विशेष ध्येय _ । वह 
ध्येय है अन्य राष्ट्रों को विजय करना, उनपर अत्याचार करना और 
उनका शोषण करना। वास्तव में यह राष्ट्रवाद सैनिकवाद है । 
राष्ट्रवाद सिद्धान्त प्रत्येक जाति को अपने वंशीय मूल, साहित्य, 
संस्कृति, भाषा, धर्म, रीति-रिवाज के आधार पर संगठित 
करना सिखाता है। इस सिद्धान्त के मानने वाले अन्य जातियों से द्वेष 
करते हैं, उन्हें अपने देश से निर्वासित करते हैं। अन्य जातियों तथा देशों 
को विजय करके अपने राष्ट्र के हितके लिये उनका शोषण करते हैं। 
अन्य थों तथा जातियों से संबंध न रखने के लिये भांति-भांति के विधान 
बनाते हैँ और आयात-निर्यात-कर-भित्ति ( ॥०४४ मं एथ्वी ) स्थापित 
करते हेँ। और निर्बल जातियों पर भत्याचार करते हें । उनमें न्याय- 
शीलता का भाव लेशमात्र नहीं होता है । सी० जें० ऐच० हेंज 
(0, व. छ. प्9०ए८४) न अपनी एसे आन नेशनलिज्म' नामक पुस्तक में 
इस विषय पर एक अत्यन्त रोचक उदाहरण दिया है। उसने लिखा हैं कि 
“चिली में वालपरायजो नामक एक नगर में एक शराब की भदठी में 
मदिरापान करने वालों में कुछ झगड़ा हो गया। उन मदिरापान करने 
वालों में अमेरिका के संयकत राज्य का एक नाविक सैनिक भी सम्मिलित 
था। झगड़ में उस सैनिक की हत्या हुई। परिणाम यह आ कि संयुक्त 
राज्य (अमेरिका) की सरकारने सन्‌ १८९१ में चिली की सरकार से 
७५००० डालर क्षति-पर्ति के रूप में प्राप्त किये। हेजने अनेक उदाहरण 
देकर सिद्ध किया है कि राष्ट्ववादनें ही साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया 
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है। हेजका कथन है कि “व्यावसायिक सैनिकवादी ही वास्तव में अमर्या- 
दित राष्ट्रवादी हैं।” राष्ट्रवाद यह सिखाता है कि “ मेरा देश बुरा या 
भला जैसा भी है, मेरा देश है।” राष्ट्रवाद भिथ्या वंशीय अभिमान उत्ते- 
जित करके अन्य जाति तथा वंश के लोगों पर अत्याचार करने को प्रेरित : 
करता है। दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका में क्रमशः भारत वासियों और 
हब्शियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह सबको विदित हैं। हार्ड हयू 
सिसिल ( 4,070 पम्प" एलटी ) ने देश भक्ति' को, आलोचकों 
को चकनाचूर करने वाली, आतातायी की गदा बतलाया है। 

परन्तु वास्तव में राष्ट्रवाद इतना क्त्सित तथा घृणित सिद्धान्त 


.. 


नहीं है जैसा उसको ऊपर चित्रित किया गया है । राष्ट्रवाद एक 
अन्तः प्रेरणा है। ऐतिहासिक विकास के समान मानवजाति के विकास 
के साथ-साथ इसका भी विकास हुआ है। यह एक वास्तविक सिद्धान्त 
है और मनुष्य के जीवन के सदृश इसका भी अस्तित्व है। एक अमेरिकन 
यहूदी ने लिखा है कि चाहे छोग अपने वस्त्र, राजनीति, पत्नियां, धर्म 
तथा सिद्धान्त का परिवर्तेन कर लें, परन्तु वे अपने दादाओं 
(872704/678 ) का परिवर्तन नहीं कर सकते । वास्तव में राष्ट्रीयता 
मनुष्य की प्रकृति में सम्मिलित है। राष्ट्रवाद में बहुत से गृण है। 
केवल इतना ही प्रयत्वन करने की आवश्यकता है कि उसमें 
स्वार्थ के स्थानपर परमार्थ होना चाहिये। हेज का कथन हैं कि यदि 
राष्ट्रवादा और छुद्ध देश भक्ति को एक समान समझ लिया जाय 
तो वह ( राष्ट्रवाद ) मानव हित के लिये कल्याणकारी सिद्ध 
होगा। बी० जोजफ ने लिखा है कि “एक आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय संसार का 
अभिप्राय है सर्व श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करती हुई जातियों का एक संसार। * 
“वास्तव में शुद्ध राष्ट्रवाद संसार के हित के लिये कल्याणकारी है। 
वर्तमान राष्ट्रवाद से संकुचित भावों को पृथक्‌ करने पर यह एक आदशे 
सिद्धान्त सिद्ध होगा और अत्तर्राष्ट्रवाद स्थापित करने में सहायक 
होगा । 





* बी० जोञफ नेशनैलिटी, पृष्ठ ३३८ 
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अध्याय २१ 
अन्तर्राष्ट्रदाद (एशाफरार&त708५.850 ) 


प्राचीनकाल में मनृध्यों का जीवन इतना जटिल मे 
था जितना वतंमान काल में हु। उस समय लोग “ ग्रामों अथवा छोटे 
छोटे नगरों में रहा करते थे। जीवन अत्यन्त साधारण था जीवन की 
आवश्यकताएं न्यूनातिन्यून थीं। भोजन, वस्त्र, रहन, सहन, रीति-रिवाज 
में कोई आडम्बर न था। परन्तु इस समय मनुष्य के जीवन में रती 
आकाश का भेद हो गया है। अठारहबीं शताब्दी की ओद्योगिक क्रान्ति 
ने मनुष्य को कुछ का कुछ बना दिया है। आधुनिक युग के वंज्ञानिक 
आविष्कारों ने संसार का रूप ही परिवर्तित कर दिया हैं । रेल, वाप- 
पोत, वायूयान, जल-थल तार, दूरभाष ( ६2097076 ), रेडियो 
आदि के अविष्कारों ने संसार के दूरस्थ देशों के नगरों को प्रान्तीय नगरों 
की भांति निकटवर्ती बना दिया हैं । आज हम संसार के किसी भी 
भाग के मनुष्य से कुछ क्षणों में वार्तालाप कर सकते हैं । संसार के 
किसी कोने में होने वाली घटना आज सम्पूर्ण संसार में खलबली रत्पन्न 
कर सकती है। एक राजबैतिक ह॒त्या सारे संसार को युद्धकी अग्नि में 
झोंक सकती है। एक संक्रामक रोग संसार के एक कोने से दूसर कोने 
तक कुछ दिनों में फैल सकता है। एक सप्ताह के भीतर ही पं रिस अथवा 
लंदन के फैशन की नकल भारत में हो सकती है । नगर से दूर एक छोटी सी 
कर्म शाला (9८079) में एक श्रमिक पर किये हुए अन्याय अथवा अत्याचार 
का प्रभाव कुछ । दिनों में सम्पूर्ण संसार में हुलचल मचा सकता है । अन्त एष्ट्रीय 
श्रमिक संघ ( वशाधयाद्राणाओं 4,900परा' (0/४०7॥22007॥ ) संसार 
के किसी कोने में किसी भी श्रमिक को अपना आदेश मनवा सकता हूँ। 
सिनेमा, समाचार-पत्र, आकाशदाणी आदि द्वारा क्‍या नहीं हो सकता है । 
आज संसार के एक नगर में होने वाला साम्प्रदायिक युद्ध संपूर्ण संसार में साम्प्र- 
दायिक युद्ध आरम्भ कर सकता हूँ । आधुनिक काल में वास्तव में हमारा 
जीवन धर्णरूप से अन्त एष्ट्रीए बन गया हैं। अब प्रत्येक व्यवित अपने को एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य समझता है। डाक्टर नारबुड (0, 'रिण- 
०00 ) का कथन हैँ कि हम एक दुसरे से सम्बद्ध हैं” संसार में 


अन्तर्राष्ट्रवांद २१३ 


सभ्य समाज को उच्चति करने के लिये अपनी चित्त-बृत्ति को अन्तर्राष्ट्रीय 
बनाना पड़ेगा। बिना ऐसा किये उन्नति नहीं हो सकती है। 

अन्तर्राष्ट्रवाद केवल काल्पनिक भावुकता ही नहीं है जो स्वार्थ 
सिद्धि के लिये प्रयोग में छाया जाय और केवल शान्ति के समय में 
इसका प्रचार तथा अनुकरण किया जाय और ॥। जातियों में युद्ध छिड़ने पर 
उसकी अवहेलना करके एक या दूसरी युद्ध करनेवाली जाति का पक्ष लेकर युद्ध 
में सम्मिलित हो जाय। अत्तर्राष्ट्रवाद वास्तव में एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर 
चलकर भानव समाज का कल्याण हो सकता है और विश्व में प र्ण शान्ति 
स्थापित रह सकती है, परन्तु इसके लिये स्वार्थ को सर्तथा त्याग देने 
की आवश्यकता है । 

अन्तर्राष्ट्रवाद को केवल स्वप्नलोकवाद भी न' समझना चाहिये। 
ने राष्ट्रवाद सिद्धांत को _गतृष्णा ही समझना चाहिये। स्वप्नलोकवादी 
राष्ट्रवादियों का विचार हुँ कि एक क्षण में एक राष्ट्रवाद द्वारा संसार 
में एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति की स्थापना हो सकती हैँ। वास्तव 
में ऐसी कल्पना निर्मल है। वास्तविक राष्ट्रवादियों का यह विचार है कि 
प्रत्येक राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता हुआ अपनी व्यक्तिगत उच्चनति करता हुआ, 
कूछ विशेष विषयों में अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करके तथा कुछ 
विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग करता हुआ अपनी तथा संसार के अन्य 
राष्ट्रों की उन्नति कर सकता है। 

अन्तराष्ट्रवाद का विकांस (070एक एीमिालयन्रांणाओीडा) ) - 
इतिहास के पढ़ने से पता चलता है. कि अन्तर्राष्ट्रवाद का विकास यनान' 
के छोटे-छोढ नगर राज्यों से हुआ है। इन नगर राज्यों में अच्तर्शाष्ट्रवाद 
के अंक्र विद्यमान थे ! यद्यपि यूनान के नगर राज्य एक दूसरे से पूर्ण 
रूप से स्वतंत्र थे और प्रत्येक की शिक्षा, संस्क्ृति तथा शासन पद्धति 
भी एक सरे से भिन्न था परन्तु इन विभिन्नताओं के होने पर भी कुछ 
बातें ऐसी थों जिनसे हमको यह विश्वास होता है कि वहां के भिन्न- 
भिन्न नगरों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित था। यूनानी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 
विधानों के अनुसार कार्य करते थे । जिस प्रकार आधुनिक काल में राज्य 
अप्तर्राष्ट्रीय विधानों का पालन करते है उसी प्रकार प्राचीन काछ में यूतानी 
लोग भी कुछ विशे नियमों का पालन करते थे जिन्हें हम आजकल अन्त घष्ट्रीय 
विधान के अन्तर्गत मानते हैं। यूनानी राज्य युद्ध करते थे और संधियां भी 
करते थे ।थ्रूद्ध के बीच में यूत सैनिकों की अच्तिम क्रिया-कर्म करने के लिये 
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अस्थायी संधियां करत थ। एक राज्य दूसरे राज्य में 'अपने राजदूत भेजता था। 
राजदूतों के सम्बन्ध में बसे ही नियमों का पालन किया जाता था जैसे 
आजकल क्रिया जाता हैँ। राज्य संब और राष्ट्र संत्र स्थापित किये जाते थे। 
पारस्परिक राज्यों का झगड़ा निपटानें और निर्णय करने के लिये पंच, पंचायत 
तथा अस्थाई न्यायालयों की स्थापना की जाती थी। इन के खेलकूद और त्यौहारों 
में भी अत्तर्राष्ट्रीयता विद्यमान थी। इनका धर्म और इनकी पुजा में भी भन्‍्तर्रा- 
ष्ट्रीयक। के भाव थे। इतनी बातों में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध होने पर भी' ये 
राज्य वास्तव में एक दूसरे से द्वेष रखते थे और विदेशी आक्रमण के 
समय पूर्ण रूपसे सहयोग नहीं कर सकते थे। इसीलिये न राज्यों का शीघ्ष नाश 
हो गया और अधिक कालतक स्थापित न रह सके। 

लगभग उसी काछ में जब यूनान की सम्यता उच्च शिखर पर थी 
वहां पर इुद्धमुक्तवाद सिद्धान्त (  ऊा0ंटाडइए7 ) 
का प्रचार हुआ। न्वमुक्तवादियों ने इस सिद्धान्तका प्रचार किया कि 
संसार के सब मनुष्य समाव हूँ और एंक दूसरे के भाई हैं। प्रत्येक मनुष्य 
को अपने को एक विश्व-व्यापी संस्था का सदस्य समझता चाहिये। अतः 
यूनान के द्वन्द॒धादियों ने सबसे प्रथम संसार में विद्व-बंधुता की शिक्षा 
दी। दइन्द्ववादियों ने नेसॉगक विधान ( गशधांपाओंं ।9५ ) की जी 
स्थापना की। इन विचारों का प।श्चात्य राज-शस्त्रवेताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
नेसगिक विधान का रोमन लोगों ने प्रयोग किया और इसी के आधार पर 
रोमन लोगों ने अपने विधान-निर्माण किये। अन्त में यही विधान अन्तर्रा- 
ए्रीय विधान के रूप में परिणत हुए। 

यूनानी नगर राज्य को शेमत लोगों ने विजय किया और यूनतान' 
को रोमन साम्राज्य का एक प्रान्‍्त बता लिया। रोम आरम्भ में मगर 
राज्य के रूप में था। रोभवालों ने सबसे पहले इटली के छोट २ राज्यों को 
एक सम्राज्य के रूप में संगठित किया। इसके पदचात्‌ उन्होंने अपनी 
सेनिक शक्ति की वृद्धि करके अन्य देशों को विजय करके रोम' साम्राज्य की 
स्थापती की। रोमन लोगों का विचार सार्वभौम साम्राज्य स्थापित करने का था 
आरम्भ में रोमवालों ने अपने आस-पास के नगर राज्यों के विजय करके 
उनके साथ समानता का व्यवहार किया परन्तु कालान्तर में उन्होने इन नगर 
राज्यों को अधीन राज्य बनाकार रोमन साम्रज्य स्थापित किया। शेमन साम्राज्य 
में सब राज्यों के नागरिकों को समान नागरिकता के अधिकार प्राप्त थ | विशेर 
पता केवछ इतनी ही थी कि सम्पूर्ण साम्रोज्य में शेषन विधान के अनुसार 
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ही गासन होता था और रोमन विधान ही सब रोमन साम्माज्य के नगरों 
में लागू था। ये रोमन विमान ठास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विमान थे जिनका 
सब नगर पाछन करते थे। इन्हीं विधानों द्वारा सम्पूर्ण साम्राज्य में न्याय 
होता था। न्यायारकू | में सबको समान अधिकार प्राप्त थे किसी के 
साथ किसी प्रकार का पशक्षपात नहीं किया जाता था। रोमन शासन की 
अच्तर्शष्ट्रीय नीति यह थी कि में अन्य राज्यों में भेद-भाव पत्पन्न करके 
सफलता पूर्वक शासन करने का प्रयत्न करते थे अतः अन्य राष्ट्र भमिछकर 
कभी रोमन शासन का विरोध नहीं कर सकते थे। सर्व प्रथम भेद नीति 
(फूव्नीति) का प्रचार रोमन छोगों ने किया और फिर अन्य साम्राज्य- 
बादियों ने इस नीति का अनुसरण किया। ये लोथ दो राज्यों में परस्पर 
भेद डालकर एक राज्य का पक्ष लेकर दुसरे को दवा कर अपने अधीन कर 
लेते थे।काछान्तर में यही नीति अंग्रेजों ने भी भारतवर्ष में प्रयोग 
की थी। रोमन लछोगों के विधानों में परदेशी संबंधी विधान ( [एप 
श्थ्याप्या ) बड़ा महत्व रखता है। इसके अनुसार रोमन विधान 
केवल रोम साम्राज्य के लोगों पर ही छागू छोगों पर ही छागू होता था 
अथवा रोभ के भिन्र राष्ट्रों में लागू होता था अन्य लोगों पर रोमन विधान 
लागू नहीं होता था। रोम वालोंने सर्वप्रथम भिन्न-भिन्न जातियों और 
राष्ट्रों को एक शासन संगठन में संगठित किया और इस प्रकार आधुनिक 
अन्तराष्ट्रीयता की नोंव डाली । रोमन लोग ही वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विधान 
के जन्मदाता कहे जाते हूँ। 

रोम साम्राज्य में सत्र देशों तथा नगरों के नागरिकों को समान 
नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे। न्यायालयों में भी सबको समान समझा 
जाता था। सब प्रांतों में समान झासन-प्रणाली द्वारा शासन किया जाता था। 
इन्हीं बातों से आधुनिक काल के अन्‍्तर्राष्ट्रवाद की स्थापना हुई है। रोम वालों ने 
अन्तर्राष्ट्रीयता के विचारों की पन्नति अनेक प्रकार से की,सम्पर्ण रोमन सामज्य 
को अच्तर्राष्ट्रीय रूप देने के लिये लैटिन भाषा की बिक्षा रोमन साम्राज्य 
में अनिवार्य कर दी गई थी । लैटिन भाषा के अनिवार्य करने से रोमन 
साम्राज्य के साहित्य में समानता आई और इसका परिणाम यह हुआ कि 
रोम साम्राज्य निवासियों की संस्कृति में समानता आ गई। 

मध्यकालीन यूरोपियन राज्यों ने रोमन विधानों के आधार पर 
अपने-अपने विधान निर्माण किये । इसका परिणाम यहु हुआ कि रोमन अन्य देशी 
विधान ( [प४ 8४आएप्शा) का प्रभाव मध्यकालीन यूरोपीय साम्राज्यों पर 
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पड़ा। मध्यकालीन यूरोप पर रोमन विश्वबन्धृता सम्बन्धी विचारों का भी 
बड़ा प्रभाव पड़ा । पोप-राज्य तथा पवित्र रोमन-साम्राज्य (फ्र0ए ०7७० 
प्रयं/6 ) विश्वबन्धुता के भावों से पूर्णरूप से प्रभावित थे । इनका 
सावभौमिक स्वरूप था। मध्य युग में यूरोप में पोप बड़ा गक्ति शाली 
था। संम्पूर्ण ईसाई धर्म के भाननेवाले पेप के अधीन थे। राजनीतिक सम्रा | 
का कुछ भी प्रभाव ने था । सब ईसाई राज्यों के निवासियों के छिये 
धाभिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में पोष की सम्तादों 
से अधिक आज्ञा पालन की जाती थी। पोपष की आज्ञा का उल्लंघन 
सम्राट भी नहों कर सकते थे। यदि कोई सम्राट पोप की आज्ञा अथवा 
इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते थे तो पोप घोषणा द्वारा उस सम्राट 
को सम्राट पद के अयोग्य घोषित कर देता था और प्रजाकों उसकी 
आज्ञा न मानने का आदेश दे देता था ऐसे अनेकों उदाहरप यूरोप के 
इतिहास में पाये जाते हैँ। मध्य युग के अन्त में पोपका प्रभाव .कभ हो 
गया सम्राटों ने अपने अधिकारों को बलपृर्वेक प्रयोग किया और इस 
प्रकार पोप के प्रभाव का हास हुआ । से समय में भी 
पोप का निर्णय से मान्य समझा जाता था और छोग उसके निर्णय को 
स्वीकार करते थे। मध्ययुग में धामिक तथा नैतिक अच्तर्राष्ट्रीयता का 
बोलवाला रहा। 

आधुनिक युग का भारम्भ पुनरुत्थानां ( रिटा०0889706 ) 
और सुधारण' ( (07207 ) के समय से होता है । पुनरत्थान- 
तथा सुधारण आन्दोलनों ने यूरोप में पोप के नैतिक तथा धामिक प्रभाव 
का अन्त किया और वहां राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। आधुनिक- 
काल के आरम्भ होने से पुर्व ही यूरोप के कुछ राजनीतिज्ञों ने पोपके सिद्धान्तों 
का विरोध करके उसकी शक्ति को राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत कम कर 
दिया था। मर्सीलियों ( एह्वाशश्रोी०0 ) और मेकियवेली 
( ०४०॥४ए८॥।! ) ने विशेष रूप से पोष के प्रभाव को कम करने 
का प्रयत्व किया और वें इस उद्देश्य में सफल हुए। लूथर ने पोषका 
बड़ी कठोरता से विरोध किया और सन्‌ १५१० में अपना सर्वप्रथम लेख 
'काशित किया जिसकी प्रतियां उसने धामिक तथा शिक्षा संस्थाओं के 
द्वारों पर चिपका दीं। इस लेखमें उसने पोप के दोषों का वर्णन किया, 
पोप मतका संडन किया। उसने प्रोटेस्टेन्ट ( ?070(८897४ ) धर्म 
की स्थापना की। प्रोहस्टन्ट धर्म के आरम्भ होते ही ईसाई धर्म के दो 
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भाग हो गये। ईसाई धर्म का व्भिजन होते ही पोप की शक्ति का 
ताश हो गया। पोप की शक्ति का नाश होते ही अन्तर्राष्ट्रवाद का ह्ास सा 
प्रतीत हुआ। राष्ट्रीयता के विचारों ने जोर पकड़ा और राष्ट्रीय राज्यों 
की स्थापना आरम्भ हुई। यद्यपि राजनैतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रवाद का 
हात हुआ और उस समय के दार्शनिकों, कवियों तथा साहित्य लेखकों 
ने राष्ट्रवाद पर अनेक ग्रन्थ छिगे और कविताएं रचों परन्तु उस 
समय में भी हम शिल्पि-संघ तथा व्यापार संत्रों के रूप में अन्त- 
रष्ट्रिवाद के प्रभाव को पूर्णपह्यप से अनुभव करते हैं। मजे म्योर 
(87799ए 'पा०) का कथन है कि जिस अनुपात में राष्ट्रीयता के 
भावों का विकास हुआ उसी अनुपात में सभ्यता के भावों का ने रह 
होता प्रतीत हुआ। * नैतिक और धामिक राष्ट्रवाद के स्‍थान पर आ्थिक 
राष्ट्रवाद की स्थापना हुई परन्तु यह अधिक काल तक प्रचलित न रह 
सका। राष्ट्रवाद का प्रभाव अधिक वढ़ जाने के कारण राष्ट्रीय वेमनस्य 
की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय वैमनस्थ के कारण राष्ट्रीय युद्ध छिड़ गये। 
पद्रहवीं दताब्दी से लेकर अठरहवीं शताब्दी तक अथति इन चार शताब्दियों 
में यूरोप लगातार पारस्परिक राष्ट्रीय यद्धों का युद्ध क्षेत्र धवा रहा और 
इसी बीच में नयूद्धों से साम्राज्यवाद की उत्पत्ति हुई । शवितशाली राष्ट्रों 
निर्बल राष्ट्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके उनका शोपय किया। 
अफ्रोका और एशिया में साम्राज्यवाद पराकाप्ठा पर पहुंच गया। 

सन्चहवों शताब्दी में फ्रांस के सम्राट हेनरी चत्थ ने यूरोप के 
लिये एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय योजना तैयार की जिसके अनुसार 
रूस और टर्की को छोड़कर यूरोप के अन्य राज्यों को एक ईसाई 
धर्म जनतं संघ” में सम्मिछित करना निश्चित किया गया था परन्तु 
यह योजना कार्य रूप में परिणत नहों सकी। 

' इसी प्रकार की एक अन्तर्राष्ट्रीय योजना अठारइवीं घताव्दी के 
आरम्भ में सेन पियरी ( 55 शंक्षए6 ) ने भी निर्माण की थी 
जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया था कि सम्पूर्ण यूरोप एक 
समाज है किसी को एक दूसरे पर शासन करने का अधिकार नहीं है। 
यूरोप में शान्ति स्थापित रखने के छिये प्रत्येक राष्ट्र को एक 
दूसरे पर निर्भर रहना चाहिये। प्रत्येक राज्य के सम्राट को थह 
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प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि वे एक से की सीमा पर अतिक्रमण 
नहीं करेंगे, अपने अपने राज्यों में शान्ति स्थापित रखेंगे और 
अराजकता का नाश करके सम्लाटों के अस्तित्व को बनाये रखेंगे। 
राज्यों के पारस्परिक छगड़ों का निर्णय युद्ध द्वारा करेंगे। इस कार्य 
के लिये. ट्रेब्ट ( एफ८टा ) नगर निश्चित किया गया और 
यह निश्चित किया गया कि “प्रत्येक राज्य के घटकों ( /8८78 ) 
की वहां एक सभा होगी जिसे शान्ति का अधिकार होगा और जो मेद्रिक 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये और अपने निर्णयों को कार्य-रूप में परिणत 
करने के लिये बहुमत द्वारा विधान निर्माण करेगी।” यह योजना भी 
सफल न हुई। 

इसके परचात रूसी ( रि०प्रःछ८&प ) ने भी एक अन्त- 
पठीय योजना उपस्थित की। उसकी योजना का यह अभिप्राय था कि 
एक विशेष विधान के अनुसार यूरोप के सब राजों को एक संघ के रूप 
में संगठित किया जाय और प्रत्क राज्य को इसमें सम्मिलित होने 
के लिये बाध्य किया जाय। जो राज्य इस संघधसे पृथक होने का प्रयत्न 
करे उसे बलपूर्वक संब में रखा जाय । 

रूसो के पर्चात्‌ बेन्थम ( फ्रैद्ाएर०7४) ) ने भी अन्‍्तर्राष्ट्रवाद 
का समर्थत किथ्य। उसने प्रिसिपल्स आपा इन्टरनेशनलपा' ( ?707]65 
णण क्राध्रमथा070%8 7,2७४ ) नामक , ग्रन्थ रचा जिसमें उसने 
सर्वप्रथम “अन्तर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया। वेन्थम 
दान्ति प्रिय व्यवित था। उसका कथन है कि “रक्षात्मक संधियों, साधारण 
प्रत्याभूतियों ( ७०/४7/2८८४ ), निःशस्त्रीकरण तथा औपनि शिक 
साम्राज्यवाद का त्याग करने से ही युद्ध रोके जा सकते हैं।” उसने 
अनेक देशों के लिये विधान निर्माण किये और अन्‍्तर्राप्ट्रीयता के प्रचार में 
सहायता दी। उसर आयात-निर्यात -कर प्रणाली, देशोत्कर्ष के लिये दी 
जानेवाली सहायता तथा उपनिवेश स्थापित करने का विरोध किया। 
उसका विचार है कि ये बातें संसार की उन्नति में बाधक है और इनके 
कारण अन्तर्राष्ट्रीय सुव्यवस्था स्थापित घहीं हो सकती। 

कुन्ट ( दिवा ) ने भी अन्तर्राष्ट्रवाद का समर्थन किया | उसने 
अपने “दुवर्डस ऐटरनल पीस” (प०छछ०3 सिटाप्ाथंं 2८७८८) नाभक 
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पुस्तक में एक संघीय योजना प्रकाशित की । उसका विचार है कि इस संघीय 
योजनाद्वारा संसार में शान्ति स्थापित हो सकती है। उसने इस पुस्तक में तीन 
बातों के लिये आदेश दिया है वे ये हँ-(१) सम्पूर्ण स्वतन्त्र राज्यों का 
रक्षण (२) निहुस्तक्षेप तथा (३) शने: शनेः स्थायी सेना का अन्त 
करना। वह सार्वभौम नागरिकता का पक्षपाती था। उसका मत है कि 
कि सब देशों में जनतन्त्रीय' शासन स्थापित होना चाहिये। 

नंपोलियन ( पिट0९07 ) ने भी संसार में शान्ति स्थापित 
करने के लिये राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को उचित समझा उसकी 
इच्छा थी कि यूरोप के सब राज्यों को विजय करके राष्ट्रीय राज्य 
स्थापित किये जायें। राष्ट्रीय राज्य स्थापित करके उन्हें फ्रांस के नेतृत्व 
में एक संघ के रूप में परिणत करके उनका संगठन किया जाय क्योंकि 
उसका विचार था कि राष्ट्रीयता के आधार पर ही अन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित 
हो सकती है और ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय चिरस्थायी होगी। इसी लिये 
उसने यूद्ध ( र८००९०४ॉ८ (४०7४8 ) किये थे। 

धअन्तरोष्ट्रीय विधान का विकास ( 0707 ी माल्या 
क्‍0080/. 72५ )--अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अंक्र हमको प्राचीन 
काल के हिन्दू ग्रन्थों में मिलते। सहस्त्रों वर्ष पूत्रं कूछ ऐसे नियम थे 
जिनका पालन त्येक राज्य करता था। राजदूत के साथ किसी प्रकार 
का अवुचित व्यवहार नहीं किया जाता था। रामायण और महाभारत 
काल में इसके अनंक उदाहरण मिलते हूँ। युद्ध के समय में भी कुछ 
नियमों का पालन किया जाता था। यूनान में भी कुछ ऐसे भियम थे 
जिनका पालन सब राज्य युद्ध तथा शान्ति के समय करते थे। सका 
वर्णन ऊपर किया जा चुका है। लिखित अन्तर्राष्ट्रीय विधान का विकास 
रोमन विधान ( रिक्शा 8७ ) से आरमः होता हैं। रोमन 
विधान के अनसार रोमन साम्राज्य के सब नगरों में शासन प्रबन्ध होता 
था। न्यायालयों में भी रोमन वि न के अनुसार न्याय होता था। भध्य- 
कालीन यूरोप के विधानों का आधार भी रोमन विधान ( रिण्रशथाा 
[,8४ ) ही था । राज्यों के अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार 
भी रोमन विधान ही था । रोमन' विधान का विदेशी संबन्धी विधान 
( [प७छ एथाप्रणया ) बड़ा महत्वपूर्ण था इस विधान के अनुसार सब 
विदेशियों के समान अधिकार थे और सब विदेशों पर यही विधान समान 
रूपसे लागू होता था। विदेशी सम्बन्धी विधान ( वुपछ हध्यायप्रप ) 
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के अतिरिक्त एक प्रकार का तिक नियम भी छागू था। कुछ ऐसे विषय 
थे जिनके सम्बन्ध में लोगों को तथा अन्य राज्यों को नेतिक कतंव्य समझ 
कर उनका पालन करना पड़ता था । यद्यपि राज्य की ओर से 
उन नियमों का उल्लंघन करने पर कुछ दंड नहीं मिलता था। परन्तु 
लोगों की दृष्टि में उनका उत्ूंघन करना अनुचित तथा घृणित समझा 
जाता था। लोक लाज के भय से लोग इन' नैतिक नियमों का पालन 
करते थे। ये नियम भी सब राज्यों के लिये बाध्य समझे जाते थे। रोमन 
विधान का यह एक विशेष अंग था कि न्याय की दृष्टि में सब नगरों के 
नागरिकों के समान अधिकार है। इसी विधान के आधार पर यह सिद्धान्त 
स्थापित किया गया कि सब नगरों के निवासी एक दसरे के समान और स्वतंत्र 
हैं और कोई किसी के अधीन नहीं हैे। समानता के अधिकार को नेसगिक 
नियम सभझा गया। इस प्रकार रोमन विदेशी संबंधी विधान और नैस- 
गिक विधान ( [प8 एप ये व पड शधप्राओ०८ ) के आधार 
पर आध्‌निक असच्तर्राप्ट्रीय विधान का विकास' हुआ। 
इसके पश्चात्‌ यूरोप के कुछ न्याय-शास्त्रियों ने अच्तर्राष्ट्र-विधान 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे जिनमें उन्होंने प्राचीन काल से प्रचलित रीति-रिवाजों 
के आधार पर युद्ध तथा शान्ति के समय' राज्यों द्वारा पाकम किये जाने 
वाले नियमों को वर्णन किया और परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ 
परिवर्तन भी किये । ग्रोशस ( (700प78 ) नामक प्रसिद्ध डच 
शास्त्रवेत्ता ने ऐसे नियमों को लेखबद्ध किया । उसके पश्चात्‌ विन्कर- 
शूक ( ऊशाधटाइ0८ॉ2 ), वाटल ( ५०४८ ) आदि प्रसिद्ध 
विद्वानों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधानों का निर्माण किया जिनका प्रयोग यू ।प 
के राष्ट्रों ने अपने पारस्परिक सं थों में किया। ये वंकालीन अच्तर्राष्टर- 
वादी समझे जांते हे क्योंकि इसके बिधानों में विशेषकर प्राचीन काल 
और मध्यकाल के रीति-रिवाजों तथा प्रचलित नियमों का वर्णन विशे 
प्‌ से पाया जाता। इन्होंने क्‌छ महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय अन्वेषणाएं 
नहीं को है। कैट ( 6०४६ ), वीटन ( ५४॥९७४०० ), मैंनिंग 
( क्षयाया78 ) तथा बूलने ( ४00086ए ), लारेंस ( 8 ७7- 
०१०6 ), हाल ( पिंधा! ) आदि में अन्तर्राष्ट्रीय विधान की बड़ी 
उन्नति की है। इन्होंने नवीन अ न्वेषणाएं की हैं और उनके आर पर 
अत्तर्राष्ट्रीय विधान को वह्‌ रूप दिया है जिस रूप में आज हम उसे 
प्रचंछित देखते है। ग्रोशस वास्तव में अच्तर्राष्ट्रीय विधान का जन्मदाता 
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समझा जाता हूँ परन्तु वूलजे, लारेस, हाल आदि विद्वान आधुनिक कार 
के अन्तर्राष्ट्रीय विधान निर्माता समझे जाते हूँ। 

समय-समय पर यूरोप में होने वाली संधियों ने तथा सभाओं ने 
भी. अन्तर्राष्ट्रीय विधान के निर्माणों में बड़ा महत्वपर्ण कार्य किया है। 
राज्य तथा भुमि संबंधी विषयों पर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विधान वैस्टफालिया 
( ५४6४|०॥2॥9 ) को संधि ( १६४८ ), यद्रैखट ( ए४€८४६ ) 
की' संधि (१७१३) तथा पंरिस ( रशि०78 ) की संधि ( १७६३ ) में 
बनाये गये । वारसाई ( एदा5०॥65) की संधि ( १७८३ ) और 
पेरिस ( 2278 ) की संधि ( १८५६ )  सर्वोच्चसत्ता संबंधी अन्त- 
रष्ट्रीय विधानों का निर्माण किया गया। सन्‌ १८६४ की जेनेबा की 
सभा ( (९7८०७ (00एशाह070 ) और १८९० की बसेल्स सभा 
( फिफडटाड (रादिटाए८ ) में अत्तर्राष्ट्रीय. कतंव्य. सम्बन्धी 
विधान बनाये गये जिनके द्वारा यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रों को 
युद्ध तथा शान्ति के समय कित प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों का संचालन 
करना चाहिये और किन-किन' कतंव्यों का पालन करना चाहिये। 

उन्नीौसवीं शताब्दी के आरम्भ में रूस के सम्राट जार अलैकजेन्डर 
( पड &८्थ्रथ्ातेटए ) प्रथम ने सम्पूर्ण यूरोप में संधीय 
शासन स्थापित करने का प्रयत्व किया। अलैकजेन्डर “भावुकतावादी, 
आदर्शवादी, अहंबादी और परमार्यवादी था ।“* अर्थात्‌ उसमें यह सव गु 
एक साथ विद्यमान थे। उसने सन्‌ १८९४ में होली ऐलाइंस ( त्ि0ए- 
2]]827702 ) नामक एक महत्वपूर्ण योजना बनाई जिसका ध्येय 
यूरोप के सब राष्ट्रों को संगठित करके एक संघ स्थापित करना था। 
इसी योजनामें उसने यह रखा था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत स्थापित 
की जाय और इसी योजना के अनुसार मध्यस्थ भीचुने जायें । इसी 
के आधार पर इंगलेंड और रूसने सन १८०५ में एक संधि की जिसके 
अनुसार इन दोनों राष्ट्रों ने यूरोप में संघीय शासन करने का और निर्बछ 
राष्ट्रों की रक्षा करने का प्रयत्न किया और साथ ही साथ महान शक्ति 
शाली राज्यों का सामना करने के .लिये एक संगठन बना लिया। यूरोप 
में युद्धों के कारण यह योजना केवल कागज पर ही रही और कार्य- 
रूप में परिणत न हो सकी। वियना सभा ( (॥0787688 ० ४7७77 ) 





* रेमजे म्योर-नेशनलिज्म ऐन्ड इन्टर नेशनलिज्म, पृष्ठ १५५ । 


२२२ राजशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


के समय शान्ति स्थापित होने पर सन्‌ १८१५ में रूस के जार 
ने पुतः अपनी योजना उपस्थित की और उसके अनुसार रूस, प्रज्ञा 
और आस्ट्रिया ( रिपर5४9, शि/परष्डझं६ थ7रव॑ हैपडा।9 ) देशों के 
बीच पवित्र संधि! ( ज्एए ०97०८ ) स्थापित की । इस 
एलाइंस' यूरोप में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सभायें कराई इस 
पवित्र संधि ने यूरोप में सा स्थापित रखने के लिये बड़ा 
प्रयत्व किया और इस उद्देश्य से उसने कई सभायें की। कुछ काल पद्चात्‌ 
फ्रांस भी इस पवित्र संधि” में सम्मिलित हो गया । एक सरसों -संघ 
( 4,८&2प९८ ०६ ४८2८८ ) स्थापित किया गया परन्त्‌ उसने 
कुछ काल पदर्चात्‌ अत्याचार करना आरम्भ कर दिया। लगभग ३० 
वर्ष तक यूरोप में इस संघ ने शान्ति स्थापित रखी परन्तु यह शान्ति 
न्याय युक्त शान्ति न थी। रैमजे म्योर के मतानुसार इस लीग ने न 
महत्वपूर्ण कार्य किये (१)-इस संघ ने पर्णरूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधान की 
स्थापना की (२) इस संघ ने अस्तर्राष्ट्रीय विषयों को स्वीकृति दी अर्थात्‌ 
स्विटजरलैन्ड का तटस्थीकरण किया (३) कुछ काल तक यूरो संविधा 
( (४07८८४ ) की स्थापना रही। 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक अन्‍्तर्राष्ट्रीय विधान का पूर्ण- 
रूप से विकास नहीं हुआ था। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ से 
अन्तर्राष्ट्रीय विधान की बड़ी उन्नति हुई । इसमें बड़े महत्वपूर्ण 
विधानों का योग हुआ। सन्‌ १८१५ में अन्तर्देश-नौचालन ( वशञा70 
79082007 ) संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विधानों का निर्माण हुआ 
और यह निश्चित किया गया कि जो सरितायें कई स्वतं राज्यों में 
होकर प्रवाहित होती हैं उनमें किस विधान के अनुसार नौचालन होगा। 
दास-व्यापार विरोधी विधान भी बनाये गये। सन्‌ १८५६ की पैरिस 
घोषणा ( 6टांक्राध707 ०0 शैशघघ5 ) द्वारा अति लाभ 
( 20 66778 ) को अवैध बतलाया गया और नौ-सैनिक उपरोध 
की व्याख्या को गई। सन्‌ १८६४ तथा १८६८ की जेनेवा सभाओं 
( (०6767. (५0४76/६८7८८8 ) में इस विषय पर विधान निर्माण किया 
गया कि युद्ध क्षे में घायलों के प्रति कैसा घ॒र्ताव होना चाहिये और 
उनकी सेवा शुश्रुषा किस प्रकार होनी चाहिये । परिणाम स्वरूप यत्ध 
सेवा-समाज ( ए€० (77088 50067ए ) की स्थापना हुई। सन्‌ १८६७ में 
सेन पीटसवर्ग ( ७ डशैटाथडंपाएं ) में एक सभा हुई जिसमें 
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इस बात को तीब्र विरोध किया गया कि सम्य देशों के पारस्परिक युद्ध 
में फंटवे वाली गोलियां तथा आग लगाने वाले बमों का प्रयोग किया 
जाय। इसका अभिप्राय यह है कि इन' वस्तुओं के प्रयोग का निषे 
कर दिया गया। सन्‌ १८८५ की बलिन सभा ( कैश ८07्रॉ८०7८४८८) 
में दास-व्यापार प्रथा को अत्तर्राष्ट्रीयी विधान के अनुसार 
अवैध ठहराया गया। इस प्रकार थूरोप में पूर्ण- प से अन्तर्राष्ट्रीय विधान' 
व्यवस्था स्थापित हो गई। सन्‌ १८८७ में पूनः बलिन में एक सभा की 
गई जिसमें समस्त यूरोपीय देशों के लिये प्‌ नमृद्रणाधिकार 
( ०070५४शागा ) सम्बन्धी विधानों का निर्माण किया गया। इन सभाओं 
के अतिरिक्त यूरोप में और भी सभाएं बुलाई गई जिनमें रेल, डाक, 
तार सम्बन्धी अच्तर्राष्ट्रीय विधान बनाये गये । 

सन्‌ १८९९ और १९०७ में हेंग में अन्तर्राष्ट्रीय सभाएं हुई 
जो हेग कानफ्रेंसेन ( म्र88प० (0शाल्िशा८ट८3 ) के नाम से 
प्रसिद्ध है। इन सभाओं में लगभग सभी बड़े-बड़े देशों ने भाग लिया। 
ये सभायें अस्त्र-हर नियमन करने के लिये हुई थीं। इनका वास्तविक 
ध्येय संसार के देशों का निःशस्त्रीकरण करना था। इन सभाओं को अपने 
उद्देश्य में कोई विशेष सफलता प्राप्त न हुई। परन्तु वे 'यूद्ध के समय प्रयोग 
होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधानों के दुहराने, उनका स्पष्टीकरण करने तथा 
उनको विधिबद्ध (_ ८0007 ) करने में सफल हुई ।” * 
प्रथम हेग सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने के लिये एक अन्त- 
राष्ट्रीय. पंचायत ( परश्चोणफ्ाओं ) की स्थापना की, यह 
पंचायत स्थायी न्यायालय के रूप में नथी। यह केबल न्याय भर्मज्नों की 
एक नामावली थी जिसमें पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करने के लिये 
झगड़ा करने वाले राज्य अपना निर्णय कराने के लिये इस नामावली में 
से अपने पंच नियत कर सकते थे और इन पंचों का निर्णय उनको 
मानता अनिवाये था। परन्तू इन पंचों से अपने झगड़ों का निर्णय कराना 
उनके लिये आवश्यक न' था। 

तट्स्थ-राज्य--उच्नचीसवीं शताब्दी के आरम्भ में स्विटज़्रलैन्ड 
( 0५शशाट2]97व ) को तटस्थता प्राप्त हुई अर्थात्‌ संसार के सब राज्यों 
ने इस देश को तटस्थ ( :रेटप्रा/8। ) देश स्वीकार कर लिया 





* रेप़जे स्पोर---नेशनलिज्म ऐन्ड इन्टरनेशनलिज्म, पृष्ठ १७३ 
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इसी प्रकार सन्‌ १८३९ में बेल्जियम ( ऊफ्रेटाशांपएतश ) को क्री 
तटस्थ राज्य मान लिया गया। 

यूरोपीय-संविधा ( +िप्राणू०८8४ (०7८८४ )-सन्‌ १८१५ 
में य्रोपीय संविधा की स्थापना हुई अर्थात्‌ यूरोप के सब राज्यों ने 
मिलकर यह निश्चित किया कि सबको एकोन्मुख कार्य करना चाहिये। 
यदि कोई राज्य अनधिकृत अतिक्रमण की चेष्टा करेगा तो उसे सब राज्य 
मिलकर दबाने का प्रयत्न करेंगे। यरोपीय-संविधाके कारण कुछ काल 
तक यूरोप में शान्ति स्थापित रही और जब जब किसी राज्य ने 
अनुचित रूप से युद्ध करने की चेष्टा की तो अन्य सब राज्यों 
नें मिलकर उसे दबाया। परन्तु राज्यों का यह संगठन अधिक काल तक 
स्थापित न रह सका। यूरोप में राण्ट्रीयता के भाव बढ़े और यूरोप तीन 
भागों. विभाजित हो गया। इंगलेण्ड अपनी सुरक्षित प्राकृतिक 
भौगोलिक दक्ष के कारण पृथक हो गया ज॑ नी एक त्रिगुण-मैत्री 
( 7४0!6 ४9706) बना कर पृथक हो गया और रूस और 
फ्रांस ने अपना _थक संगठन बना लिया। इसके परचात्‌ सन्‌ १९१९ तक 
कोई ऐसी प्रभावशाली राष्ट्रीय संरथा न थी जो अन्‍न्तर्राप्ट्रीय ज्ञान्ति स्थापित 
कर सकती। 

प्रथम महायुद्ध के पद््चात्‌ सन्‌ १९१९ में पेरिस में एक संधि सभा 
( 7?268८९ (४/0ालि'८70८  ) बुलाई गई। छोग इस महासभर 
से बड़े भयभीत हो चुके थे और उच्हें यह विश्वास हो गया था कि यदि 
कोई शान्ति स्थापित करने वाला संगठन स्थापित किया तो पृथ्वी पर से 
सभ्यता का नाश हो जायगा और लोग युद्ध में बलि हो जायंगे । अतःविश्व शान्ति 
स्थापित करने के उद्देश्य को तथा कुछ दूसरे उद्देश्यों को सामने रख 
कर अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुइदरो विलछसन ( एि€आंवेल्ता 
४स्‍्00%60ए ५शाहकका ) ने अपने चौदह विषयों की एक सूची इस 
संधि सभा के सामने उपस्थित की। इस सूची की चौदहवीं बात यह 
थी कि विशिष्ट प्रतिश्रवद ( ८0720 ) द्वारा सभान रूप से 
छोटे-बड़े राज्यों की शासन पद्धतियों की प्रादेशिक प्रतिष्ठा तथा राजनैतिक 
स्वतंत्रता की पारस्परिक प्रत्याभूति ( हुप्४/४४८८ ) के लिये 
राष्ट्रों की एक साधारण सभा अवश्य बनानी चाहिये। अतः सन्‌ १९२० 
में लीग आफ नेशन्स ( 4,688 प८ ० ४०४४०॥४ ) की स्थापना 
हुई। 
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च्ब््क 


लोग के धदस्य--आरम्भ में वारसाई ( एटाइथ]65 ) 
के संधि-पत्रपर हस्ताक्षर करने वाले ही लोग लीग के सदस्य थे। यदि 
कोई राष्ट्र इस बात का वचन देता था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का 
पालन करेगा और वायू्‌ , जल तथा स्थल सेना सम्बन्धी लोग के आदेशों 
का पालन करेगा, तो वह ऐसेम्बली के दो तिहाई मत से सदस्य बनाया 
जा सकता था। यदि कोई राष्ट्र लीग को छोड़ना चाहे तो छो$ सकता 
था। आरम्भ में केवल २४ राष्ट्र लीग के सदस्य थे। बाद में उनकी 
संख्या ६० तक पहुंच गई थी। अमरीका लीग का सदस्य न था। 

लीग का काय -क्रम-लीग का कार्य-क्रम चलाने के लिये सिम्तनरिखित 
संस्थाएं थीं:- 

(१) व्यवस्थापिका सभा ( <&#थाएए ) 

(२) परिष_ ( 60फालां ) 

(३) सचिवालय ( $€टाटॉथापंधा ) 

(४) स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (#ेशप्राभाला (0प्रा( ० 

4767720079) प४7८८) 
(५) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ( शा|लह्याक्षपर0709! 4,७90०पा' 
()ए०गांट20०07 ) 

(१) लीग व्यवस्थापिक सभा ( 7,०८9४2प९ 258८ग7०ए )-इस 
सभा के सदस्यों की संख्या इस प्रकार मिश्चित की जाती थी कि प्रत्येक 
सद्वस्य राज्य. को तीन सदस्य भेजने का अधिकार था । प्रत्येक राज्य की 
कार्यकारिणी इन सदस्यों को भेजती थी । ये तीनों सुदरय केवल एक 
सम्मिलित मत दे सकते थे। अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य केवल एक मत (०८) 
दे सकते थे । लीग की व्यवस्थापिका सभा में सब सदस्य राज्यों 
को समान अधिकार प्राप्त थे। वहां छोटे बड़े राज्यों का कोई विचार 
नहीं किया जाता था। इस सभा के सदस्य अपने अपने राज्य के शासन 
का प्रतिनिधित्व करते थे। वे जनता के प्रतिनिधि न थे। कभी-कभी 
राज्यों के मंत्री तथा प्रधानमंत्री भी इस सभा में सम्मिलित होते थे। 
यह सभा स्वयं ही अपना सभापति चुनती थी। छीग के उद्देश्य के अन्तर्गत 
जितने कर्तव्य आ सकते थे उन सब पर यह सभा विचार कर सकती 
थी। इस सभा की बेठक सितम्बर मास के प्रथम सोमवार को जेनेवा 
( 0८४८४० ) में हुआ करती थी । सदस्यों के बढुमत से सभा 
का कोई भी सदस्य इस सभा की बैठक करा सकता था। केवल फ्रेंच 
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तथा अंग्रेजी भाषाओं का ही प्रयोग इस सभा में किया जाता था। लौग 
का कार्य विशेषकर उप-सभाओं द्वारा किया जाता था। अत: सकी छ; 
प-सभाएं थीं। इन उप-सभाओं द्वारा निश्चित प्रस्तावों पर संपर्ण सभा 
में बाद-विवाद करके उनपर अन्तिम निर्णय दिया जाता था। स 
सभा की कार्य सूची सभापति के परामर्श से महामंत्री ( 56टाटा7५ 
एशाटावों ) बनाता था । इस कार्य सूची में पहले से ही वह 
इन लिख लिये जाते थे जिनपर सभा, परिषद्‌ अथवा कोई सभासद 
विचार कराना अथवा पूछना चाहते थे। 

व्यवस्थापिका सभा का काय -यह सभा दो-तिहाई बहुमतानसार 
नये सदस्य बना सकती थी। बहुमत से यह सभा प्रतिवर्ष परिषद के 
स्थायी नौ सदस्यों में से तीन को चना करती थी। यह सभा परिषद 
के साथ मिलकर स्थायी अच्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के १५ न्ययाधीशों तथा 
चार सहायक न्यायाधीशों को बहुमतद्वारा चुना करती थी । यह सभा 
परिषद द्वारा मनोनीत किये हुए महामंत्री का बहुमत द्वारा अनुमोदन करती 
थी। धारा ३ के अनुसार यह सभा संसार में शान्ति स्थापित करने के 
लिये किसी भी कार्य पर विचार कर सकती थी। रा ११ के अनुसार 
लीग के प्रत्येक सदस्य का यह कतंव्य था कि संसार की शांति भंग 
करनेवाली बातों की लीग को सूचना दे। 

व्यवस्थापिका सभा के सदस्य अपने अपने राज्यों के शासनों रा 
भेजे हुए सदस्य होते थे अतः उनका निर्णय स्वतंत्र नहीं होता था। वे 
अपने अपने राज्य के शासनों के विचार प्रकट करते थे और उन्हीं का 
प्रतिनिधित्व करते थे। यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय थि यों पर विचार हथा 
वादविवाद करती थी और उनपर पूर्णछप से प्रकाश डाला जाता था। 

(२) परिषद्‌ ( (0पराटों )--लीग के परिषद में तीन प्रकार 
के सदस्य होते थे-स्थाई, अस्थाई और विशेष । 

स्थायी सद॒स्य-अर्थात्‌ बे मित्र राष्ट्र जिन्होंने प्रथम महायुद्ध में 
विजय प्राप्त की थी वे इस लीग के स्थायी सदस्य थे। ये सदस्य ब्रिटेन, 
फ्रांस, इटली और जापान थे। संयक्‍कक्‍त , राज्य (अमेरिका) के लिये भी 
लीग में एक स्थायी स्थान रखा गया था परन्त वहां की जनता अपने 
देश को लीग में सम्मिलित करना नहीं चाहती थी अतः अमेरिका का 
संयुक्त राज्य लीग का सदस्य न बन सका । जमंनीकों भी सन १९२६ 
में लीग की स्थायी सदस्यना प्राय्त हुई परन्त अन्त में उसने भी लीग 
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को छोड दिया। स्थायी सदस्य ४ थे। व्यवस्थापिका सभा द्वारा इनकी संख्या 
न्यूनाधिक की जा सकती थी। कुछ कार पश्चात्‌ इनकी संख्या ९ हो 
गई थी। इन सदस्यों को व्यवस्थापिका सभा चुनती थी अतः ये उसकी 
इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते थे। वर्ष में चार-बार परिषद 
की बैठक होती थी और आवश्यकतानुसार अधिक हो सकती थीं । 
परिषद का कोई एक सदस्य बैठक करने की प्रार्थना कर सकता था और 
जो परिषद के सदस्य नहीं थे ऐसे ३ सदस्य उसकी बैठक करा सकते 
परिषद के सभापति तथा उप-सभापति का चुनाव बहुमतद्वारा प्रतिवर्ष 
हुआ करता था और परिषद के सदस्य ही उनको चुना करते थे। अग्निम 
वर्ष के लिये इनका पुनः निर्वाचत्त नहीं हो सकता था। परिषद का 
अर कार व्यवस्थापिका सभा के समान था। छीग संबंधी किसी भी कार्य 
प्र परि द विचार कर सकता था। यह अच्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निर्णय 
करता था। धारा ३ के अनुसार यदि लीग के सदस्य राज्यों में झगड़ा 
होने पर वे लीग की पंचायत तथा न्यायालय की शरण लेते थे तो उन्हें 
परिषद में अवद्य अपना निर्णय करना पड़ता था। जब तक वह झगड़ा 
व्यवस्थापिका सभा अथवा परिषद में विचाराधीन होता ॥ तब तक वें 
राज्य परस्पर झगड़ा अथवा युद्ध नहीं कर सकते थे । सदस्य राज्यों 
की इच्छानुस।र पारस्परिक संधियों द्वारा परिषद के अधिकार बढ़ाये 
जा सकते थे। परिषद की कार्यकारिणी ( &८८ाए८ ) शासन 
तथा निरीक्षण संबंधी कार्य करती थी। परिषद व्यवस्थापिका स ।द्वारा 
पास किये हुए प्रस्तावों को कार्यान्वित करता था। व्यवस्थापिका सभा 
तथा परिषद के अधिकार ठीक ठीक निर्धारित नहीं किये गये थे। एक 
प्रकार से परिषद पर व्यवस्थापिका सभा का नियंत्रण था। व्यवस्थापिका 
सभा अस्थाई सदस्य बना कर परिषद में अपनी शक्ति बढ़ा सकती थी । 
बहुत सी बातों में परिषद और व्यवस्थापिका सभा मिल कर काये करते 
थे। पंच तथा न्यायाधीशों का चुनाव दोनों मिलकर करते थे। व्यवस्था- 
पिका सभा अस्थाई सदस्य चुनकर आय-व्यय लेखा, ( >पवे४.्ट८ ) 
पर चछानुसार निर्णय करा सकती थी। परन्तु वास्तव में व्यवस्थापिका 
सभा का कार्य वैधानिक था अर्थात्‌ उसका कार्य विधान बनाना था और 
परिषद का कार्य उन विधानों को मनवाना था। परिषद तथा सचिवालयों 
की सूचताओं ( १८००४४ ) पर व्यवस्थापिका सभा वाद-विवाद 
करती थी। 
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(३) सचिवालय ( 5$८टालांब्ापकं )--लीग . की स्थापना 
से प्‌ जो अन्तर्राष्ट्रीय सभाएं हुआ करती थीं उनमें यह 'ेष था कि 
उनके साथ कोई स्थाई सचिवालय न' था, अतः प्रस्ताव पास करने के 
पश्चात्‌ उन सभाओं का अन्त हो जाता था। लीग की स्थापना के साथ 
एक स्थायी सचिवालय की स्थापना हुई। इस से लीग का अस्तित्व 
ढ़ हो गया। स्थायी सचिवालय हो जाने के कारण कोई भी प्रस्ताव 
चाहे जब उसमें भेजा जा सकता था। वास्तव में स्थायी सचिवालय प्‌ ण॑- 
रूप से एक अत्तर्राष्ट्रीय संस्था बच गई जो प्रत्येक अन्त ौ्ट्रीय' कार्य पर 
आवश्यक कारंवाई करने लगा । सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी 
महासचिव ( 96€छ&ॉंग्राए "लाल ) होता था । इसकी 
नियुक्ति व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से परिषद करता था। यह अपने 
सहायक-सचिव तथा अन्य कार्यकर्त्ता परिषद की स्वीकृति द्वारा नियवतत 
करता था। सचिवालय में ५०० कार्यकर्ता थे। सचिवालय का सम्पर्ण- 
कार्य १२ भागों में विभाजित था जिनमें आथिक, व्यावसायिक, यातायात, 
निःशस्त्रीकरण, स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, राजनैतिक आदि विभाग 
अधिक प्रसिद्ध हैं। राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय विभाग सहायक सचिवों 
के अधीन थे अन्य विभाग संचालकों ( (7#€लंठ%8 ) के 
अधीन थे। सचिवों का काये तत्वनिचय ( 0209 ) एकत्र करना 
था। यह परिषद तथा व्यवस्थापिका सभा के लिये कार्य सूची 
( 38०709 ) भी तैयार करते थे। सभाएं कराना, उनका निर्णय 
लेखबद्ध करता, उनके निर्णयों की अन्य सदस्य राष्ट्रों को सूचना देना 
और उनकी स्वीकृति लेता और स्वीकार न करने पर उचित कारंबाई 
करना, ये सब कार्य सचिव ही करते थे। ये विभिन्न भाषाओं में पत्रिकाएं 
भी प्रकाशित करते थे जिनमें लीग के कार्यों का संपूर्ण विवरण होता था। 

(४) स्थायी अन्तराोष्ट्रीय-न्यायालय ( रशक्ाक्याव्या (0पर+ 
सिश-प्रथ/079] |प्रषां८८ )--सन्‌ १८९९ में प्रथम हेग सभा 
( ऊकाएा. सगशप८ट (एछकालिलकाट८ ) ने एक स्थायी 
चायत की स्थापना की परन्तु वह सफल मन हुईं। वास्तव में यह एक 
न्यायाधीशों की सूची थी। सन्‌ १९०७ में हितीय हेग सभा 
( 3९९०6 प्लब्र.्वप८ (णगालि०ा८6 ) हुई । इस सभा ने कुछ न्याया- 
धीशों का एक स्थायी अच्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित किया परनन्‍्त यह 
निश्चित न होने के कारण कि इसमें कितने न्यायाधीश हों और किस 
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प्रकार इनकी नियुक्ति हो, यह योजना भी असफल रही। प्रथम महायुद्ध 
के पदचात्‌ सन्‌ १९२० में एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय' की स्थापना 
की गई। इसमें ११ न्यायाधीश और ४ सहायक न्यायाधीश थे। ५ वर्ष 
पद्चात्‌ न्यायाधीशों की संख्या १५ कर दी गईं थी। न्यायाधीशों का कार्य 
काल ९ वर्ष था। छोटे बड़े सब राज्यों से न्यायाधीश चुने गये थे। यदि 
कोई ऐसा राज्य अपना निर्णय कराना चाहता था जिसका कोई न्यायाधीश 
इस न्यायारूय में न होता था तो वह राज्य न्यायाधीश चुन सकता था। 
यह न्यायालय हेग में था। इसके अधिकार और काय॑ं क्षेत्र विस्तृत थे 
यह न्यायालय चार प्रकार के मुकदमे कर सकता था। (१) अन्त ष्ट्रीय 
संधियों का तात्पर्य समझाना, (२) अन्तर्राष्ट्रीय विधान की व्याख्या करना, 
(३) अत्तर्राष्ट्रीय. कर्तेब्यों का उल्लंघन करने पर क्षति-पूर्ति 
( 7ट[02/2007 ) निर्धारित करना और (४) किसी दश्षा के 
अस्तित्व को ऐसा निर्धारित करना कि जिसका उल्लंघन करता अन्तर्राष्ट्रीय 
कर्तव्य का उल्लंघन करना समझा जाये। 

यह चारों न्तियम अनिवाय नहीं थे। लीग परिषद ने एक वैकल्पिक 
धारा द्वारा इस विषय को ऐच्छिक कर दिया था अर्थात्‌ जो राज्य सदस्य 
चाहे अपना निर्णय लीग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से करायें और जोन 
चाहें न करायें। लीग के सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि 
जिन विषयों का निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न हो सकेगा उसे पंचायत 
से निर्णय करायें । कुछ ऐसे भी अनिवार्य विषय रखे गये जिन का निर्णय 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय में कराना आवश्यक था। पत्तन (बन्दगाह), जल भाग 
रेल, अस्त्र-दर , मदिरा, यातायात, वायु-संचालन आदि विषय ऐसे थे 
जिनके सम्बन् में की हुई संधियों की व्याख्या के लि अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्या- 
यालय के निर्णय की आवश्यकता थी। इस न्यायारूय में बहुमत द्वारा 
निर्णय दिया जाता था। इसके निर्णय की अपील नहीं होती थी । निर्णय 
करने के लिये अच्तर्राष्ट्रीयी. न्यायालय, अच्तर्राष्ट्रीय. रूढि 
( राशिप90078) ९०ाएथ्या078 ), राष्ट्रों द्वारा स्थापित किये 
हु नियमों, अच्तर्राष्ट्रीय रीति-रिवाजों, सभ्य राष्ट्रों द्वारा माने हुए अन्त- 
राष्ट्रीय विधानों तथा विभिन्न-राष्ट्रों के न्यायामर्मज्ञों द्वारा दिये हुए निर्णय 
का प्रयोग करता था। 

(५) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ( वशॉटए4079] ै00प7 
(0827220707 )--अच्तर्राष्ट्रवाद में श्रमिकों का बड़ा भहत्वपुर्ण 
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स्थान है। श्रम सम्बन्धी विषयों में अस्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत काल से 
कार्य कर रही हैं । सबसे प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ “इन्टरनेशनल 
वर्किग मेन्स असोसियेशन!| ( क्शाध्यानांफाओं णीतंएशाला) 
:3550090707 ) के रूप में 'साम्यवादी घोषणा पत्र ( (एंड 
पक्ांदिश० ) द्वारा सनू १८६४ में स्थापित हुआ था । 
यह प्रथम अच्तर्राष्ट्री ( काह बमाटात2079] ) के नाभ 
से प्रसिद्ध हुआ। सन्‌ १८७३ में इसका अन्त हो गया। सन्‌ १८८९ 
में. द्वितीय अच्तर्राष्ट्र (. 96००6 शांटाफबधंगाओ ) 
की स्थापना हुई। यह प्रथम महायूद्ूध तक जीवित रहा। रूस में नवीन 
राजनैतिक लहर के साथ तृतीय अच्तर्राष्ट्र की स्थापना हुई। इन तीनों 
संस्थाओं ने श्रमिकों की दशा सुधारने का बड़ा प्रयत्न किया। सन्‌ १९०६ 
की अत्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सभा ( शलिाहाप्रदराणाओं .800प्राः 
(तालि'शाए८ ) बनें ( ऊैटात6 ) में हुई । इस सभा में 
दो प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किये गये । एक तो यह था कि 
जहां तक हो सके स्त्रियों से रा में कलघरों में कार्य न 
लिया जाय। दूसरा यह था कि दियासलाई में स्वेत फास्फरस 
(६ शाठशा00प5 ) का प्रयोग ने किया जाय । अनेक 
राष्ट्रों ने इन प्रस्तावों को माना। महायुद्ध में श्रमिकों को बड़े-बड़े प्रलोभन 
दिये गये और उनसे कहा गया कि “आपलोगों को स्वाभिभवित तथा 
श्रेष्ठ कार्य का बदला युद्ध के पश्चात्‌ दिया जायगा” इसी प्रतिज्ञा के 
अनुसार वारसाई ( एटषाइथआ।68 ) की संधि में धारा तीय 
( 960८. 4]!! ) श्रमिकों की दह्या सुधारने के लिये रखी गई । 
यह द्वारा' श्रमिकों का महाधिकार पत्र ( ०७९79 (27४०७ ) 
समझी. गई। इस श्रमिक संघ का प्रधान कार्यालय जेनेवा ( (९८॥८४७ ) 
में स्थापित हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-संघ के तीन' अंग हें । 

(१) साधारण श्रमिक सभा-इस सभा में प्रत्येक सहयोग करने 
वाला राज्य चार सदस्य भेजता है जिनमें से दो राज्यों का प्रतिनिधित्व 
करते है, एक पूंजीपतियों का और एक श्रमिकों का । इन सदस्यों को 
सदस्य राज्यों की सरकार चुन कर भेजती है। परन्तु सरकार इनको 
ओद्योगिक संगठनों के परामर्श से चुना करती है।इन प्रतिर्नि यों को 
व्यक्तिगत मत देने का अधिकार है। जो राज्य लीग के सदस्य नहीं हैं 
वे भी इस सभा में अपने प्रतिनिधि भेजते /। व्यक्तिगत मत देने से इन 
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प्रतिनिधियों को यह लाभ है कि पूंजीपतियों के प्रतिनिधियों के विरुद्ध 
अपना मत दे सकते हैं। दो तिहाई के बहुमत से इस सभा में निर्णण 
किया जाता है। इस सभा के निर्णय को कार्यान्वित करने से पूर्व वहां 
के राज्य की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। स्वीकृति के पश्चात यह 
निर्णय विधान के समान समझा जाता है। परन्तु वास्तव में राज्यों 
इसको कोई विशेष महत्व नहीं दिया है। 

(२) शासक-परिषद्‌ ( 06एथ्यांगएह 8200ए )--इस 
परिषद में २४ सदस्य हें १२ सरकार द्वारा, ६ नियोजकों (मालिकों) 
द्वारा और ६ श्रभिकों द्वारा भेजे जाते हैं । इनका कार्य-काल ३ वर्ष . 
है। बारह सरकार द्वारा भेजे हुए प्रतिनिधियों में से आठ संसार के 
प्रसिद्ध औद्योगिक देशों के प्रतिनिधि होते हैं।ये प्रतिनिधि फ्रांस, बेल्जियभ 
जमनी, इटली, जापान, कनेडा, भारतवर्ष और ग्रेटन्रि न, इन आठ देशों 
के है अन्य चार सदस्यों को परिषद स्वयं चुनता है। पूंजीपति और श्रसिक 
अपने अपने प्रतिनिधि चुनते है। इस परिषद की बैठकें दर्ष में ४ बार 
होती हैं । यह परिषद अन्‍्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का एक संचालक नियुक्त 
करता है श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के कार्य का निरीक्षण 
करता हैं । 

(३) अच्तरोष्ट्रीय-ऋार्यालय ( कांलिफक्राणानंं. 4कँणा।' 
(206) --इस कार्यालय का एक संचालक होता था जिसको परिषद 
चुनता है। इस कार्यालय में ३५० विशेषज्ञ होते हें जो श्रम सबंधी सब्र 
विषयों की जानकारी रखते है। ये विशेषज्ञ संचालक द्वारा नियुक्त किये 
जाते है। आर० ऐल० व्यूअल ( 7ि. 4. ऊ्रैपशी ) वे इस कार्य- 
के' विषय में अपनी “इच्टर नेशनल रिलेशन्स” नामक पृस्तक में यह विचार 
प्रकट किये हें कि यह सचिवालय अच्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्बन्धी सूचनाएं एकत्र 
करके भिन्न-भिन्न प्रकार से उनका प्रकाशन करता है, वा के सभाओं 
के लिये कार्य सूची बनाता है, भिन्न-भिन्न राष्ट्रों से श्रमिक संबंधी संधियों 
को मनवाता है और उनके शासन का निरीक्षण करता ।” वास्तव 
में यह कार्यालय अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का सचिवालय हैँ। 

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने संसार में श्रमिकों के कल्याण के लिये 
बड़े-बड़े कार्य किये है। यह संस्था अब भी स्थापित है। समय-सभय पर 
यह संस्था अब भी श्रमिकों के हित के लिये कार्य करती रहती है। 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ संसार में सबसे शक्तिशाली और इढ़ संगठन है । 
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आत 


इतना शक्तिशाली और दृढ़ संगठन संसार में कोई और नहीं है। श्रमिकों 
के हित संबं | जो काये इस संघ ने किये है उनमें से यह भी है कि 
श्रमिकों से ८ घंटे से अधिक कार्य न लिया जाय । सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक 
कार्य न लिया जाय। १४ वर्ष की आयू से कम के बालकों के लिये 
श्रम वजित है। भारतवर्ष में १४ वर्ष से कम आयुवाले बालक कोयले 
की खानों और कारखानों में कार्य नहीं कर सकते। अनेक देशों ने इन 
बातों को अपने अपने विधानों में सम्मिलित कर लिया हैं। 

अन्य बातों में लीग को सफलता प्राप्त न हुई। वह जमंनी से ऋण 
न चुकवा सकी, इटली का अबीसीनिया पर और जापान का मंचूरिया 
पर अत्याचार न रोक सकी | परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १९३९ में द्वितीय भहा- 
युद्ध आरम्भ हो गया। छोग उसे भी न रोक सकी। ह्ितीय', भहायुद्ध 
के आरम्भ होते ही लीग का भी अन्त हो गया। लीग ने इन' कार्यों के 
अतिरिक्त अन्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कार्य भी किये। उसने संसार के 
देशों के अल्प-संख्यकों की रक्षा करने के लिये बहुत से विधान बनवाये 
जिनम अल्प संख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार 
शासन में भाग मिला। लीग ने अनेक सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग 
तथा अथ संबंधी सुधार किये। भीषण बीमारियों के रोकने तथा ज्ञान 
विज्ञान का प्रसार करने का भी उसने बड़ा प्रयत्न किया। जहां जहां 
दासता की प्रथा प्रचलित थी उसको भी मिटाने का प्रयत्न किया। स्त्री 
तथा बच्चों के क्रय-विक्रय की प्रथा को भी संसार से मिटाने का बड़ा 
प्रयत्न किया। उसने शिश्षु-रक्षा तथा शिशु-कल्याण संबंधी कार्य किये। 
औषधि संबं | अनेक नियम बना कर अफीम तथा अन्य हानिकारक 
वस्तओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाई। 

संयुक्त राष्ट्र संच ( ए्राव्त पिक०005.. 078थवा2७- 
007)--जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका / द्वितीय महायुद्ध 
आरम्भ होने पर लीग का अन्त हो गया और इस भहायुद्ध में संसार के लगभग 
सभी देशों ने भाग लिया। अन्तर्मे सन्‌ १९४५ में महायुद्ध का अन्त हुआ परन्तु 
इस भहायुद्ध के समाप्त होने से पृवे मि राष्ट्रोंने पुन: एक अच्तर्राष्ट्रीय 
संस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न के फलस्वरूप संयुक्त 
स॑ की स्थापना की गई। पचास राष्ट्रों के प्रतिभिधियों ने जिन के 
निवासियों की संख्या १ अरब ७० करोड़ थी, २६ जून १९४५ को 
सान फ्रांसिस्कों में एक होकर यह निश्चय किया कि अपनी शक्ति को 
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संगठित करके एक नवीन विश्व-व्यापी संस्था बनाई जाय। उस दिन 
सब प्रतिनिधियों ने एक अधिकार पत्र ( एफब्शॉंशा ) पर 
हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार संयुवत राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। 

संयुक्त राष्ट्र संध के उद्देश्य---अन्तर्राष्ट्रीयः शान्ति और 
सुरक्षा को स्थापना जनता के सभान अधिकारों और श्ात्म निर्णय के 
आधार पर राष्ट्रों में मंन्नीपर्ण संबंध बढ़ाना शान्ति व्यवस्था को सुदद 
बनाने के लिये अन्य उपाय करना, अन्तर्राष्ट्रीयी आथिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक तथा भानवोय समस्याओं को सलझाने में सहयोग प्राप्त करने 
के उद्देश्य से मानव अधिकारों तथा जाति भाषा, धर्म अथवा स्त्री-पुरुषों 
के भेदभाव से रहित सब के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान उत्पन्न करना 
और उन उद्देश्यों की पूर्ति के हेतु राष्ट्रों के कार्य में सामंजस्य स्थापित 
करने के लिये एक केन्द्र रूपसे कार्य करना । 

संयुक्त राष्ट्र के आधारभूत सिद्धान्त-चार्टर की धारा में उन सिद्धान्तों 
का उल्लेख है जिनके अनुसार यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और इसके सदस्य 
कार्य करेंगे। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हें- 

(१) राष्ट्र सदस्य सा्वभौभ-शक्ति सम्पन्न और समान हैं। 

(२) सब राए चार्ट र के अनुसार अपने कतंव्यों का सदभावना 
से पालन करने के लिये वचन बद्ध हें। 

(३) सब राष्ट्र अपने झगड़ों का शान्ति पूर्ण ढंग से इस प्रकार निर्णय 
करने के लिये वचनबद्ध हें, जिससे किसी प्रकार शान्ति, सुरक्षा और 
न्याय के भंग होने का भय न हो। 

(४) अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन में कोई राष्ट्र सदस्य किसी 
प्रदेश अथवा किसी देश की राजनैतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध न शक्ति का 
प्रयोग करेगा और न उसकी धमकी देगा और न ऐसा आचरण 
करेगा जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के विपरीत होगा। 

(५) जो चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र कोई कार्रवाई करेगा 
तो सब राष्ट्र सदस्य उसे उस प्रकारकी सहायता देने के लिये बचनब 
हैं और वे किसी ऐसे देश को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त 
राष्ट्र शान्ति और सुरक्षा के लिये कोई कारंबाई कर रहा हो । 

(६) ज्ञान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये जहां तक आवश्यक 
होगा, यह संस्था व्यवस्था करेगी कि जो देश सदस्य नहीं हें वे भी वा 
के . सिद्धात्तों के अनुसार आचरण करंगे। 
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(७) शान्ति रक्षा के लिये जब तक आवश्यक न होगा संयुक्त 
राष्ट्र उन विषयों में हस्तक्षेप न करेगा जो किसी देश के आन्तरिक- 
कार्य क्षेत्र में आते हें। 

... संयुवत राष्ट्र संघ के सदस्य-इस सं के मूल सदस्य वे राष्ट्र हैं जिन्होंने 
संयुक्त राष्ट्र सभा ( एरा८6 7२०४०7४ (07र८7८४८८) में, जो 
सान फ्रांसिस्को में हुई थी, ॥ग . लिया था या जिन्होंने पीछे चाट र पर 
हस्ताक्षर किये और उसको स्वीकार किया था। राष्ट्र संघ का कोई भी 
राष्ट्र सदस्य हो सकता है जो द्ान्ति में विश्वास करता हो 'र जो 
चाटर के सिद्धान्तों से सहमत हो और उसके अनुसार कार्य करने को 
उद्यत हो। न न सदस्यों को सुरक्षा-समिति की ऑऑ स्तुति (सिफारिश) 
पर सा (रण सभा भरती करेंगी। जो सदस्य चाटर के रिद्धान्तों के 
विरुद्ध आचरण करेगा वह सुरक्षा समिति ( 86९टफ्पाए 
(0णरणी ) की आ स्तुति पर साधारण सभा के निर्णय से सं से 
निकाला जा सकता है। अब तक ५७ राष्ट्र इस संस्था के सदस्य बन 
चुके हें। 

यह अन्तर्राष्ट्रीय संघ « तर्राष्ट्रीय संसद ( शिद7०्काथां ) 
नहीं है जिसमें संसार की जनता का प्रतिनिधित्व हो। इसकी सदस्यता 
के लिये राष्ट्र ही इकाई है। राष्ट्र की सार्वभौभिक्ता ष्‌ रूप से मात्य 
कर ली गई हैं। संघ किसी राष्ट्र की जनता से सीधा संबंध स्थापित 
नहों करता। राष. अब भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वे शवित 
सम्पन्न है । लीग आफ शन्‍्स! ( 4.८०४०८ ए ९४४०४ ) 
के समय से अभी तक राष्ट्र की इस सावे-भौभिक भावना में कोई अन्तर 
नहों आ है। अत्तर्राष्ट्रीय समाज में विश्व-राषएः अथवा विश्व सरकार 
जैसी कल्पना अभी कार्य प में परिणत होने में और समय लेगी। 
जब राष्ट्र सर्वे-शक्ति सम्पन्न र सावे-भौमिक मान लिया गया है तो 
राए. पर केवल नेतिक तिबन्ध ही है जिसके कारण वह से की आज्ञा 
का पालन करें। संघ की आज्ञाएं किसी राषए. की जनता पर बिना राष्ट्र 
की इच्छा के छागू नहीं हो सकती और राष्ट्र का )ई वैधानिक कर्तव्य 
नहीं हैं कि वह स॑ के आद्शों का पालन करे। घ के आदेश राष्ट्र 
के हित में कहां तक साधक हैं और उनका पालन करना चाहिते हैं या 
नहीं, इसके निर्णय कर की स्वतं ता राष्ट्र की सरकार को । केवल 
प्रतिबन्ध यही है कि यदि कोई राषए चार्ट र के सिद्धान्तों हे! विखात 
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कार्य करेंगा तो वह संघ से निकाल दिया जायेगा। यह प्रतिबन्ध इतना 
पर्याप्त नहीं जो प्रत्येक राष्ट्र को संघ के हितों की रक्षा के लिये अपने 
स्वार्थ का त्याग करने पर बाध्य कर सके । यही संघ की सस्थरता 
तथा उसके सफल होने में एक बड़ी भारी त्रुटि हैं जिसके कारण यह 
संघ लीग के समान ही सि होगा। 

संयुक्त राष्ट्र संध का निमोण तथा उसके अंग-- युक्त राष्ट्र घर 
का कार्य क्षेत्र बड़ा विस्तृत हैं अतः उसकी व्यवस्था विभिन्न विभा।ं के 
रूप में है। चार्टर ने इन विभागों के लिये एक-एक समिति बनाई +। 

(१) साधारण सभा ( एल्ालबं #506्गा9 ) 

(२) सुरक्षा परिषद ( 8€८फ४८ए 6०फणाली ) 

(३) आथिक और सामाजिक परिषद ( 800 ॑ंो 8४0१ &८0780- 

770 (0पशटा ) 

(४) संरक्षण परिषद्‌ ( 47परछाल्ल्क्ाए 00फालाी ) 

(५) भन्‍तराष्ट्रीय. न्यायालय ( वंाल्यरनांणालंं 00एछा रण 

उपण्डा06 ) 

(६) सचिवालय ( छेट्टाटांथणंआं ) 

(१) साधारण सभा -साधारण सभा संयुवत राष्ट्र संघ का प्रमुख 
विचारक विभाग है। राष्ट्र में जो स्थान संसद ( शिक्ष्लां॥फ्रालण ) 
को है वही रूप इसका है। इसके सदस्य राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि होते हेँ। यद्यपि प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र इस सभा के अधिवेशनों 
में ५ प्रतिता तक भेज सकता है परल्तु प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक 
मत देने का अधिकार है। साधारण विषयों में प्रायः सभा का निर्णय 
उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाता है और महत्वपूर्ण विषयों के 
लिये दो-तिहाई मतों की आवश्यकता ।ती है । ये निर्णय संयुक्त राष्ट्र 
संघ के दूसरे विभागों तथा राष्ट्र सदस्यों के पास अभिस्तृति 
( [२८८०४८०व०४०78 ) के रूप में भेजे जाते हैं । सभा 
का अधिवेशन वर्ष में एकबार ता है। और सभा चाटर में दिये 
अथवा उसके उद्देश्य के अन्तर्गत संपुर्ग विषयों पर विचार कर सकती 
है । संघ के अन्य विभागों के अधिकार और कतंव्यों पर विचार 
करने का स सभा को अधिकार हैं। राजनै ्िंक, सामाजिक आर्थिक, 
सांस्कृतिक, और शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग घढ़ाने के लिये यह सभा स्वयं कार्यारस्भ कर सकती है अथवा 
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संघ के अन्य विभागों तथा राष्ट्र सदस्यों के पास अपनी अभिस्तृति भेज सकती 
है। सुरक्षा-परिषद के विचाराधीन विषय या थिवाद पर साधारण सभा 
बहस तो कर सकती है परन्तु अपना मत वह उस समय तक नहीं प्रकट 
कर सकती जब तक कि उसकी मांग परिषद न करें। दूसरे विभागों के 
कार्यों और कतंव्यों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त होने के कारण 
साधारण सभाका संयुक्त राष्ट्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। सुरक्षा-परिषद 
सहित संघ के सभी अंग अपनी वाषिक रिपोर्ट साधारण सभाको देते 
हैं। सभा इन रिपोर्टों पर विचार करती हूं । सुरक्षा परिषद के ६ अस्थायी 
सदस्यों, आथिक और सामाजिक परिषद के १८ सदस्यों और संरक्षण- 
परिषद के आवश्यक सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा करती है। स्रक्षा 
परिषद और साधारण सभा प्‌.थक-पृथक भत निर्णय करके अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनती हैं। सुरक्षा-परिषद की अभिस्तृति 
पर सभा नवीन सदस्यों को ग्रहण करती है और प्रधान सचिव 
( ए९टाटॉगाए एल्याटाओं ) को नियुक्त करती है, जो सचि- 
वालय ( #८टाटाबएं४: ) का प्रबन्ध करता है। संयुक्त राष्ट्र 
संघ का आथिक नियंत्रण साधारण सभा के हाथ में है। वह बजट 
स्वीकार करती हैं और सदस्य राष्ट्रों में संघ के व्यय को बांटती 
है संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यय सदस्य राष्ट्रों के चंदे से चलता है । 

(२) सुरत्ता परिषदू-इस परिषद में ११ सदस्य होते हैं जिनमें 
५ स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य दो वर्ष के लिये सा रण 
सभा द्वारा चुने जाते हैं। उनका तुरन्त ही पुनः निर्वाचन नहीं हो सकता 
सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एकमत होता है। परिषद का सभा- 
पति के महीने के लिये परिषद अपने सदस्यों में से चनता है । कार्य 
प्रणाली सम्बन्धी विषयों का निर्णय ११ सदस्यों में से ७ सदस्यों 
बहुमत से हो सकता है । दूसरे विषयों के सम्बन्ध में भी निर्णय 
के लिये ७ भत्तों की ही आवश्यकता होती है लेकिन इन सातों में 
५. स्थाई सदस्यों की सहमति से निर्णय हो सकता है । इनमें से यदि 
कोई सदस्य अपना मत ने दे या वह मत लेते समय अनपस्थित हो जाय 
तो प्रस्ताव गिर जाता है। सरक्षा-परिषद किसी भी ऐसे बाद-विवाद 
अथवा स्थिति की जांच कर सकता है जिससे दो या अधिक देशों के बीच 
आपसी संघर्ष बढ़ने को सम्भावना हो । ऐसे बाद-विवाद था स्थिति 
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की सूचना परिषद को इसके सदस्य, सदस्य-राष्ट्र, साधारण सभा 
अथंवा प्रधान सचिव दे सकते हैं और कुछ दक्षाओं में वे राष्ट्र भी दे 
सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। इस परिषद का कार्य शात्ति 
स्थापित रखना है। जब शान्ति भंग होने की आशंका हो अथवा शान्ति 
भंग हो गई हो अथवा जब आक्रमण हुआ हो तो सूरक्षा परिषद सुरक्षा 
और शान्ति की पुनः स्थापना के लिये आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। 
इसके अन्तर्गत यातायात, आथिक और क्‌टनवीतिक सम्बन्ध विच्छेद किया 
जा सकता हैं और यदि आवश्यकता हो, तो वायू, जल, तथा स्थल सेनाओं 
का प्रयोग भी किया जा सकता है। सूरक्षा-परिषद की मांग पर और 
विशेष समझौतों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्य शान्ति व 
स्रक्षा स्थापित रखने के लिये सैन्य बल तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं 
देने के लिये चार्टर द्वारा वचन-बद्ध हैं। सूरक्षा-परिषद के अधीन एक 
संन्‍्य. दल समिति ( शशााए. 82. ०77०८ ) 
है, जिसमें ५ स्थाई सदस्यों के चीफ आफ स्टाफ या उनके प्रतिनिधि 
रहते हैं। यह परिषद को सैनिक विषयों के सम्बन्ध में परामर्श और 
सहायता दे हें। सधारण सभा ने जनवरी सन्‌ १९४६ में अणु-शक्ति 
समिति ( &/%फरांट... खिलएए एगक्ापांइशंणा ) स्थापित 
की थी जो सूरक्षा परिषद के निर्देशों के अनुसार काये करती है। फरवरी 
सन्‌ १९४७ में सुरक्षा-परिषद्‌ ने शस्त्रीक्रण. ( ८0एथाए07&/ 
कागर)क670 ) के सम्बन में भी एक कमीशन की स्थापना 
को थी। 

(३) आर्थिक ओर सामाजिक परिषद्‌्-यह परिषद अत्तर्राष्ट्रीय अर्थ 
समाज, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों तथा भानव अधिकारों, 
और मूल स्वतंत्रता का अध्ययन करती है और इन पर अपनी रिपोर्ट 
और सिफारिश प्रस्तुत करता है। जब आवश्यकता होती है, यह परिषद 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को भी बुलाता है। साधारण सभा की अनुमति 
से यह अपने अधिकार क्षेत्र में सदस्य-राष्ट्रों के लिये सेवा-कार्य की 
व्यवस्था भी करता है। इस परिषद के १८ सदस्यों का निर्वाचन साधारण 
सभा द्वारा किया जाता है और क'ये के अनुसार समय-समय पर इसके 
अधिवेशन बुलाये जा सकते हैं। परिषद में निर्णय उपस्थित सदस्यों के 
बहुमत से होते है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पूर्व विशेष समस्या 
सूंबंधी कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं कार्य कर रही थीं । इनमें से एक अन्तर्राष्ट्रीय 
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श्रम-संघ है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है और बूसरी संयकत 
राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था है जिसकी स्थापना द्वितीय महायद्ध के . 
पहचात हुई थी। आिक और सामाजिक परिषद का एक भहत्वपर्ण कार्य 
यह भी हैँ कि इन विशेष संस्थाओं का संबंध संयुक्त राष्ट्र से स्थापित 
किया जाय और नके कार्यों में समीकरण उत्पन्न किया जाय। 

(४) संरक्षण परिषद्‌-जो देश अभी तक स्वाधीन नहीं हुए है और 
जो सदस्य राष्ट्र इन शों का शासन प्रबन्ध करते ” वे इन प्रदेशों के 
संबंध में कुछ विशेष कतंव्य स्वीकार करते हैं। वे कतंव्य हे-राजनैतिक 
आथिक, सामाजिक और शिक्षण-प्रगति के लिये व्यवस्था करना, दूरा- 
चारिता को दूर करना, अच्छा व्यवहार करना, स्वायत्त शासन का 
विकास करना आदि। जो राष्ट्र सदस्य गैर स्वाधीन प्रदेशों का शासन 
प्रबन्ध करते हैं वे प्रधान सचिव को इन प्रदेशों की स्थिति के संबंध 
में रिपोट देंगे। ये रिपोट साधारण सभा तथा अन्य विभागों के सामने 
विचाराथ प्रस्तुत की जाती हैँ ताकि संसार को इन प्रदेशों की प्रगति 
के सम्बन्ध पूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। ऐसे प्रदेशों के निरीक्षण 
और शासन प्रबन्ध के लिये संरक्षण परिषद्‌ बनाया गया है। संरक्षण 
परिषद अपना कार्य साधारण सभा की अधीनता में करता है । सामयिक 
प्रदेशों के संबंध में सुरक्षा परिषद्‌ राजबैतिक आथिक, साभाजिक और 
शिक्षण विषयों पर संरक्षण परिषद की सहायता प्राप्त करता है। संरक्षण 
परिषद में । 

१-वे राष्ट्र सदस्य है जो शासित प्रदेशों का प्रबन्ध करते है, 

२-सुरक्षा परिषद के वे स्थाई सदस्य हे जो संरक्षित प्रदेशों का 
शासन प्रबन्ध पहीं करते, और 

३-इतने निर्वाचित सदस्य है जिनसे शासनादिष्ट राष्ट्रों और भशासना- 
दिष्ट राष्ट्रों की संख्या में समानता रहे। ये सदस्य ३ वर्ष के लिये साधा- 
रण सभा द्वारा चुने जाते हैं। 

(५) अन्तरोष्ट्रीय न्‍्यायलंय-अस्तर्राष्ट्रीय व्यायालय संयुक्त राष्ट्र का 
प्रधान न्‍्याय/|लूय है जिसका कार्य-स्थान हालेन्ड स्थित हेग नगर में है। 
इस न्यायालय के १५ न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और साधारण सभा द्वारा 
बयकनयुथक रूप से निर्वाचित किये जाते हैँ। न्यायालय का का्य॑ विधान 
द्वारा संचालित होता है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का एक अंग है। 
भतः संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र की पहुंच इस न्यायालय तक हैं। 
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प्रत्येक सदस्य' राष्ट्र यदि वह वादी अथवा प्तिवादी हैं तो न्यायालय 
के निर्णय को मानने के लिये वचन-बद्ध हैं। चर तथा प्रचलित संधियों 
के अनुसार अथवा अन्तर्राष्ट्रीयः प्रथाओं ने जिन विषयों की व्यवस्था की 
है, उनके संबंध में भी मुकदमे इस न्यायारूय के अधिकार क्षेत्र में आते 
है। वैधानिक झगड़ों का निर्णय करने के अतिरिक्त न्यायालय, का एक 
महत्वपूर्ण कार्य उन वैधानिक विषयों के संबंध में परामर्श देना है 
जिनके संबंध में साधारण सभा, सुरक्षा परिषद तथा अन्य विभाग और 
विशेष संस्थाएं, जिनको साधारण सभा द्वारा अनुमति प्राप्त हो चुकी 
वेधानिक मत जानना चाहें । 

(६) सचिवालग्र-संयुक्त राष्ट्र का विशाल प्रबन्ध कार्य सचिवालय 
द्वारा दिन प्रति-दिन संचलित होता है। इसका काय दूसरे विभागों 
द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य-क्रम की व्यवस्था करता है। स 
का प्रमुख कर्मचारी प्रधान सचिव ( 86€&टागाए छएलालायों ) . 
है, जिसे सूरक्षा-परिषद्‌ की सिफारिश पर सधारण सभा नियुवत करती 
हैं। फरवरी १९४६ में नावें के तात्कालिक वेदेशिक मंत्री, गृवीली को 
प्रधान सचिव की पदवी पर ५ वर्ष के लिये नियृवत किया गया था। 
सचिवालय का कार्य आठ भागों में विभक्‍त है। ये क्रमशः सुरक्षा परिषद, 
आर्थिक, समाजिक, संरक्षण तथा देशों की जानकारी, विधान, सावंजनिक 
जानकारी, सम्मेलन तथा सामान्य सेवायें और प्रबन्ध तथा अर्थ विषयक 
कार्यों से संबंध रखते हें। सचिवालय के कतंव्य' पूर्ण-रूप से अन्तर्राष्ट्रीय 
हैं। सचिवालय का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का हो, 
अन्तर्राष्ट्रीय कर्मचारी है। वह संसार की सेवा करता है और इस प्रकार 
अपने देश का सबसे अधिक हित साधन करता है। 

आधुनिक काल में संसार के सब देशों की दृष्टि संयुक्त राष्ट्र की 
ओर लगी हुई है और आशा की जाती है कि यह संस्था अन्तर्राष्ट्रीय 
पारस्परिक झंगड़ों का निर्णय करने का पूर्ण प्रयत्न करेगी और विश्व में 
शान्ति स्थापित करने वाली एक शांन्ति-सेंस्था बन जायगी । 

आलोचना-जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है आधुनिक काल 
में साबंभौम नागरिता के विचारों का प्रसार अधिकाधिक होता जा 
रहा है। अब से सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारतवर्ष में वेदिक काल में मानव 
समाज में सा्व-भौमभिकता के विचार विद्यमान थे। मनुष्य अपने को एक 
ग्राम अथवा नगर का ही निवासी नहीं समझता था, वह अपने आपको 
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सावदेशिक संगठन की एक इकाई समझता था। वैदिक काछ में भार 
वासियों के विच्यरों का पता निम्न इलोक से चलता है- 

अय॑ निज:परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌। 

उदार चरितानान्तु बसुधैव कृट्म्बकम |। 

अर्थात्‌-“यह मेरा है और यह दूसरे का है” ऐसा विचार तो क्ष्द्र 
और संकूचित विचार वाले लोगों का होता हैं। उदार पुरुषों के हिये 
तो ज्षंपूर्ण संसार ही एक कृटुम्ब के समान .है। 

इस संसार में जब तक इस प्रकार के विचारों का प्रसार म होगा 
तब तक मानव समाज के कल्याण की आशा नहों की जा सकती है। 
ज्यों-ज्यों विज्ञान तथा कलछाकौशलू की उन्नति होगी त्यों-त्यों यातायात 
तथा अत्तर्राष्ट्रीय. सम्पक के साधन अधिकाधिक बढ़ते जायेंगे। 
इस प्रकार के संधानों की इृद्धि के कारण स्वाभाविकतया मनुष्य का 
अन्य देशों के मनुष्यों से घनिष्ट संबंध होता जायगा। इसका परिणाभ 
यह होगा कि संसार की जातियों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जायगी 
. और एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता अनिवार्य हो जायगी। 
मानव समाज सावे-भौमिकता की ओर बढ़ा चला जा रहा है। विश्व 
बन्धुता के भावों में वृद्धि होती जा रही है और वह समय निकट है 
जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को एक विश्व-व्यापी संगठन का आवश्यक अंग 
समझेगा। अत: यह आवश्यक है कि भनुष्यः समाज में पारस्परिक 
प्रेम का संचार किया जाय । दो महायुद्वों के अनुभव ने यह प्रकट 
कर दिया हूँ कि युद्ध संसार में भानव समाज की उन्नति में बाधक होता 
हैं। युद्ध-चित्तबृत्ति के कारण अनेक प्रकार के घातक तथा संहार करने वाले 
अस्त्र-शस्त्र तथा वस्तुओं का आविष्कार हो चुका है और दिन-प्रति-दिन 
इप्ी चित्त-वृत्ति के कारण मनुष्यों के हृदयों में शान्ति का अभाव हो रहा 
हँ। आणविक शक्ति का अनुचित प्रयोग करके प्रलूयकारी अणु-बम 
( 4007 00पएा0 ) का आविष्कार किया गया है और इसी प्रकार 
के अन्य पदार्थों के अविष्कार में संसार के सभ्य कहलाने वाले राष्ट्र 
अब भी संछग्न है। जब तक इस प्रकार की मनोवृत्ति में परिवर्तन थे 
होगा, संसार का कल्याण होना असंभव है। बिश्व में शान्ति स्थापित 
करने के लिये इस प्रकार की आणविक शक्ति का प्रयोग मानव-समाज 
की उन्नति के छिये करना चाहिये। भहात्मा गांधी के दिखाये हुए मार्ग 
पर. चलता चाहिये और सत्य और अहिंसा को आदर्श बना कर 


अन्तर्राष्ट्रवाद २४१ 


प्रत्येक कार्या करना चाहिये। ऐसा करने से मानव समाज की आत्मिक 


भव 


तथा अध्यात्मिक उन्नति होगी और बिद्व में शाप्ति-स्थापित होगी। 


अमण अंजाम पाता किदाा0५ पाउबाा। डपकाके 


विशेष अध्ययन के लिये देखिये:-- 


ऐच० जे० लेस्की 
ऐच० ए० गिबन्स 
आर० ऐल० ब्यूअल 
पी? टी० मून० 
ऐल० ऐस० वुल्फ 
ए० टायन' बी० 
ऐफ० ऐल० शूमैन' 
रेमजेम्नू र 


“« ग्रामर आफ पॉलिठिक्स 

“+ वेहंडे पॉलिटिक्स 

“«- इस्टरनेशनल रिलेशस्स 

“+- सिलैबस', आन' इन्टरनेशनल रिलेदशान्स' 
“+- इन्टरनेशनल गवर्नमन्द 

“« सरवे आफ इसम्टरनेशनल रिलेदान्स 
““ हूत्टरनेंशनल रिलेशन्स' 

“० नेशनलिज्म ऐन्ड इन्टरनेशनलिज्म 


अध्याय २२ 
सामाज्यवाद (शए८छ7५॥,880 ) 


समाज विज्ञान के कोष ( शिटजएट6रुब््वां६. री 50०8 
8८07८८७ ) में साम्राज्यवाद का अर्थ इस प्रकार दिया 
आ है 'साम्राज्यवाद एक ऐसी नीति है जिसका एद्ूँ ब्य एक साम्राज्य 
उत्पन्न तथा संगठित करता और उसे स्थापित रखना है, अर्थात्‌ एकल 
तथा केन्द्रीयकृत इच्छा के अधीन न्यूनाधिक विभिन्न जातीय काइयों को 
संघटित किया हुआ एक बड़ा विस्तृत राज्य * । अतः साम्राज्यवाद के 
तीन विशिष्ट लक्षण थे, एक विस्तृत राज्य, दूसरा जातीय विभिन्नता और 
तीसरा शासन की केन्द्रीयता।। ब्रिटिश साम्राज्य में एकल शासनीय केस्छय' 
के अतिरिक्त अन्य दोनों लक्षण विद्यभान हें । 

कुछ विद्वानों का कथन है कि साम्राज्यवाद एक दूषित संगठन है 
जो विजयी जातियों ने विजय की हुई जातियों का शोषण करने के 
लिये स्थापित किया है। साम्राज्यवाद के विरोधियों का कथन है कि 
दरक्तिशाली जातियां अपने आपको सभ्य जातियां घोषित करके निर्बल 
जातियों को विजय करके उनपर अपना शासन स्थापित कर लेती हैं 
और उनका आशथिक शोषण करती हें। शासक जातियां शासितों पर 
अपने स्वार्थ को पुरा करने के लिये उनसे व्यापार संबंधी लाभ उठाती 
हैं और युद्ध के समय उनसे अपनी इच्छानुसार धन-जन की सहायता लेती 

। प्रोफेतर शूमन (9८४प्रा707 ) का कथन है कि “पाच्चात्य राष्ट्रीय 
राज्यों द्वारा संसार को अश्वेत (२०7॥-४प7४०09८७॥) जातियों पर सैन्‍्य-वल 
द्वारा अपनी शक्ति का आरोपण करना ही साम्राज्यवाद है | इस घिद्दान का यह 
भी कथन है कि बल तथा हिसात्मक साधनों द्वारा पराचीन राष्ट्रों पर 
विदेशी शासन आरोपण करना ही साम्राज्यवाद है। सी० डी० बर्स्स 
( (५. 0. फपया5 ) का कथन है कि अनेक भिन्न-भिन्न प्रदेशों तथा 
जातियों पर एक हो प्रकार को शासन प्रणाली तथा विविधि-विधान स्थापित 
करना हो साम्राज्यवाद है। प्रौफेसर हाकिंग ( 90 फ्र००८ं्ंा8 ) 
कि न मा 


* ऐनसाइक्लोपीडिया आफ सोशछ साइंसेज, ७-पृष्ठ ६०५ 
ऐफ० ऐल० शूमन- न्टरनेशनल पॉलिटिक्स, पृष्ठ ४२८। 
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ने साग्राज्याद को निष्ठुरता के प्रचार-शास्त्र ( 705 
ण $86एटाएए ) का अनुरुष ठटालम का आचार-शास्त्र” 
( कधांट:. ० 6ए०7०7 ) बतलाया है। डी० टाकविल 
( 76 76८्व॒ुण्ट्श8 ) का कथन हैँ कि बड़े-बड़े साम्राज्यों 
के समान जन-साधारण के हित तथा स्वतन्त्रता के समान कोई अहितकर 
बात नहीं है ॥” जॉन्सन ( ०४500 ) का कथन है कि “बड़े- 
बड़े साम्राज्यों की प्रतिभा सुवर्णपत्रों के समान है। जिस प्रकार 
सुबर्ण की बढ़ता पत्र बनाने से जाती रहती है और उसमें नम्नता आ 
जाती है उसी प्रकार साम्राज्य निर्बेल गौरव का प्रतीक है।” 

साम्राज्यवाद के समर्थकों ने साम्राज्यवाद को लोकहित का साधन 
बतलाया है। उनका मत है कि सम्प जातियां असभ्य जातियों को अपना 
साम्राज्य स्थापित करके उप्तको सभ्य बनाती हु और उनकी सब प्रकार 
की उन्नति करती है। साम्राज्यवादी बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित करने में 
अपना बड़ा गौरव समझते हैं । वई बार कैप्टेन जान स्मिथ 
( (०7४४४ ० #रयांं ) ने स्पेन के साम्राज्यवादियों 
के विचारों को उद्धुत करते हुए कहा था कि स्पेन वालों का मत हैं 
कि स्पैनिश' राज्य पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। सत्‌ १९०४ 
में जे० चैम्बरलेन. ( उ. ए.०्णाथआंग ) ने अपने भाषणों 
में कहा था कि 'साम्राज्यवादियों के समान विचार करना सीखो !” 
ड्रायडन ( 797एव८० ) का कथन है कि सम्पूर्ण साम्राज्य 
प्रयास शक्ति ( 7छ0श८्ा5 वगं॥ एप ) के अतिरिक्त और 
कछ नहीं है।” ऐलैक्जेंडर हैमिल्टन ( +०डबापेलाः सिधार॥07 ) 
का कथन' है कि “महादेशों के विषय में विचार करना सीखो” आधुनिक 
काल में चचिल ( (४फ्टांगी ) जो द्वितीय. महायुद्ध के समय में 
इंगलैण्ड का प्रधान सचिव था बड़ा कटदर साम्राज्यवादी समझा 
जाता है । 

सर जार्ज कार्नवाल) लघइस ( 9 (06006 6०शा6्ज्थ 
[८७7७ ) नामक विद्वान थे अपनी ऐसे आन दी गवर्नमन्द आफ 
हिपैन्डैन्सीज. ( खिकए. 009 - 06 -00एलशआगल्यां छत "260एल्प- 
€ागटंट8 ). नामक पुस्तक में साम्राज्य की परिभाषा इस श्रकार 
की है सर्वोच्च शासन के अधीय अनेक राज्यों ( अर्थात एक प्रबरू 
राज्य तथा उसके अधीन राज्यों सहित सम्पूर्ण राज्य) को ।यः 


२४४. रानशास्त्र के मल सिद्धांत 


साम्राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है। * सरजाज के मतानुसार 
अधीम राज्य प्राप्त करने की जो रीतियां हैं | एक रीति है उनको विजय 
करके अयवा स्वेच्छावश विलयनः ( ५४0]77/97५ ८८४४४०॥ ) द।रा और 
दूसरी' रीति हूँ व्यवस्था पत्र द्वारा अयवा उपनिवेश द्वारा राज्य प्राप्त करना 
( ०97 8४८ध्याल्ा ) । 

सर जाज के मतानुसार प्रभुताशीर देश ((0फ्रंशव्या ०0प७ए) 
को अधीत देश से निम्नलिखित लाभ हैं (:-- 

१--अभुताशील देश को अधीन देश से प्राभूत ( ॥४०पा८ ) 
अथवा भेंट और भूकर ( 76फए्टाप्र८ ) मिलता है। प्राचीन काल में 
यूनान में ऐथेन्स नगर राज्य के अधीन जो राज्य थे वे एथेन्स (67078) 
को प्राभत देते थे । यह प्राभूत घन अथवा सैनिक सहायता के रूप में 
दिया जाता था। रोमम साम्राज्य के अधीन देश भी सर्वोच्च शासन को 
इसी प्रकार का प्राभूत अथवा भूकर दिया करते थे । एशिया और भारतवर्ष 
में भी पिछली शताब्दी के आरम्भ तक ऐसी ही प्रथा थी। संयुक्त राज्य 
(अमेरिका) का आरम्भ उपनिवेशों के रूप में हुआ है। कीनैंडा और संयुक्त 
राज्यों में सबसे पहले यूरोपीय निवासियों ने उपनिवेश स्थापित किये थे । 
ये उपनिवेश पहले यूरोपीय राष्ट्रों के साम्राज्यों में सम्मिलित थे। शनैः 
शनें: उनमें राजनैतिक तथा राष्ट्रीय चेतना हुई और उन्होंने सामप्नाज्यों 
से पृथक होने का प्रयत्न किया । संयुक्त राज्य (अमेरिका) पूर्ण रूप से 
स्वतंत्र होने में सफछ हुआ । परन्तु कैनंडा अबभी ब्रिटिश साम्राज्य के 
अचन्तगंत हैं। केतेंडा अब ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अधिराज्य 
( व0एंणांणा ) है । द 

२--प्रभुताशील देश को अधीन देश से नौ-सेना संबंधी सहायता मिलती 
है । प्रभताशील देश अधीन देश में अपने संनिक केन्द्र स्थापित करता है ।* 
प्राचीन काल में जब फारस वालों ने यूनान पर आक्रमण किया था 
तो उन्होंने अनेक अधीन देशों के सैनिकों से अपनी सेना का संगठन किया 
था । नैपोलियन ( िल्एछुणेटणा ) ने भी अपनी सता का 


७, 


संगठन भो उन्हीं देशों के सैनिकों से किया था जिन देशों को 
अमयमपमकदी:आ५००७+ पापी, ५वकन७५४००० आए >> ालानभाभप कक +पइअअ नाम तन" ५० जा काइकमभभमपाभएक ३० मे >नत> लाभ ९६७०७७५३७-००भ#ग५३१६००क कर ७७० २३३७३३७००३/०#व(००-+८ एंप;४७/॥४००५०५००७७-एापशदलीत५५५०॥८रफ- 0३ ०(०५१७०/न+लेनन/भसनाना॥ 4०५ ,2&म कांनतन शा३०७४७ (नाक का कर 
+ सरणाज कार्नवाल लुइस-एसे आन दी गवर्नमेंट आफ डिपैन्डैन्सीज, पुष्ठ ७३ 

|| । 9 .. ॥ ॥7 हा # ४0०१६ 
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उसने विजय किया था । जिन्नाल्टर ( (्रीं7श० ), माल्टा 
( (०29 ) और भूमध्य सागर के आयोनियां ([ 40729 ) 
द्वीपों में पिछले महा युद्धों में अंग्रेजों ने अपने सैनिक केंद्ध स्थापित 
किये थे। द | 

३--जब प्रभुताशील देश को अधीन देश से प्राभूत अयवा भूकर प्राप्त 
करना कठित और अपस्ंभव हो गया तब प्रभृताशीरू देश ने अधीन देश से 
व्यापार करता आरम्भ किया और पूर्ण रूप से व्यापार संबंधी लछाभ 
उठाया । प्रभुताशील देशों ने अवीन देशों से व्यापार संबंधी लाभ उठाने के 
लिये अवेक स्वार्थपुर्ण विधान बनाये और उन विधानों को बल पूर्वक अधीन 
देशों में प्रचलित किया । अधीन देशों से अपना व्यापार स्रक्षित रखने 
तथा पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिये ऐसे विधान बनाये जिनके अनुसार 
अधीन देश बिना प्रभुताशील देश की आज्ञा के किसी अन्य देश से व्यापार 
नहीं कर सकते थे और न' अन्य देशों के पोतों (जहाजों) का ही प्रयोग 
कर सकते थे । यातायात तथा सामान छादने के लिये प्रभुताशील देशों 
के पोतों का प्रयोग करना अनिदार्य या। संयुक्त राज्य (अमेरिका ) का 
इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि उसके ब्विटिश साम्राज्य से पृथक होने का 
विशेष कारण ऐसे ही व्यापार संबंधी विधान थे । भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया 
कापनी ( 998. यशातां० (0779थ7ए ) को व्यापार संबंधी 
एकाधिकार ( १0700 ) प्राप्त था । इस कम्पनी को वस्तुनिर्माण, 
वितरण, निर्यात, तथा आयात का एकाधिकार प्राप्त था जिसका परिणाम यह 
होता था कि व्यापार में भ्रष्टाचार फैलता था । लोग बिना महसूल दिये 
- चोरी से माल ले जाते थे । 


४--चौथा लाभ प्रभुताशील देशों को अधीन देशों से यह होता था 
कि अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को प्रवास के लिये अधीन' देशों में भेज देते 
थे । अयवा लोग स्वयं स्वेच्छा से देश प्रवास कर जाते थे । सध्यकाल 
में धामिक अत्याचारों के कारण बहुत से लोग यूरोपीय देशों से अमेरिका 
चले गये थे । प्राचीन काछ में रोम साम्राज्य के अपराधियों को सा्डिनिया 
( $तांएां& ) के अस्वस्थ द्वीप में भेज दिया जाता था। इंग- 
लैंड के अपराधियों को मध्यकाल में आस्ट्रेलिया ( #परड/7279 ) 
भेजा जाता था ।॥आधुनिक काल में अंग्रेज भारतीय अपराधियों को अन्डमन 
( &76% ४०7 ) द्वीपों को भेजते थे । 


श्४च राजश्ास्त्र के मूल सिद्धान्त 


सर जार्ज के मतानुसार अधीन देझ्ञों को प्रभुताशील देशों पे 
निम्नलिखित लाभ हैं।- * 

2-यदि अधीन देश स्वतंत्र रहेंगे तो उनकी निरबेलता के कारण 
उनपर शक्तिशाली देशों के अभिवाग्न ( 3887८5४०7 ) का 
भय रहेगा। शक्तिशाढ्ली निकटवर्ती देश उनकी निलता का अनुचित 
लाम उठायेंगे। 


२-अधीन देवों को समय-समय पर प्रभुताशील देशों से आशिक 
सहायता मिलती रहती है और अन्य शक्तिशाली देश उत्तपरर आक्रमण 
करने से भय' खाते हैं क्योंकि वे समझते हें कि यदि बे उनपर आक्रमण 
करेंगे तो प्रभ्ताशील देश धन-जन से उनकी सहायता करेगा।। प्राचीन 
काल में रोमन-साम्राज्य' में रोम ने समस्त अधीन देशों में अच्छी अच्छी 
सड़कें बनवाई थीं और अन्‍य प्रकार के लोकहित सम्बन्धी कार्यों में घन 
से सहायता की थी। आधुनिक काल में ब्रिटिश पार्मेंट ने अधीन देशों 
की सहायता के लिये अनेक आर्थिक सहायता सम्बन्धी बिल पास किये 
थे। कैतैडा में नहर बनाने के लिये तथा भारतवर्ष में शिक्षा तथा उद्योग 
सम्बन्धी उन्नति करने के लिये ब्रिटिश सरकारने पर्याप्त आथिक सहायता 
वी थी । सन १८१३-१४ में जब माल्टा ( //(877[9 ) में प्लेग 
की महामारी फैली थी उस समय ब्रिटिश सरकारने वहां की स्थानीय 
सरकारको पर्याप्त आथिक सहायता दी थी। 

३-अवीन देशों को तीसरा लाभ यह होता है कि उउहहें प्रमता- 
शील देशों की सहायता के कारण अनेक प्रकार के व्यापारिक छाभ होते 
हैं। अधीन देश अन्य देशों से व्यापार करने के छिये अनुकूल 
व्यापारिक विधान बनवाने में सफल होते है और इस प्रकार अधीन 
देशों को व्यापारिक उन्नति होती है। 


सरजाज के मतानुसार अधीन देवों के कारण श्रवुताशील देशों को 
निम्नलिखित हानि' होती हैं:- | 





* सर जार्ज कानेवाल लइस-ऐसे आन दो गवनेमैंट आफ डिपैन्डेंसीज, 
पृष्ठ २३५-२३८ 


[तर जाज कानेवाल लद॒स-एसे आन दी गवर्नमैंट आफ डिपैन्डेंसीज, 
पृष्ठ २४१-२४५ 
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१-प्रंभुतातील देशों को अधीन देशों पर अधिक धन व्यय करना 
पड़ता है। ं 

२-अधीन देशों के कारण प्रभुताशीरू देशों को अनेक व्यापार 
सम्बन्धी अवरोधों का सामना करना पड़ता है। अधीन देशों से जो सामान 
प्रभताशील देश मोल लेता है उसपर अन्य देशों से मोल लिये हुए 
सामान पर लिये हुए आयात कर की अपेक्षा न्यूनकर लेता प ता है और 
इस प्रकार अवीन देश को व्यापारिक लाभ पहुंचाना आवश्यक होता है। 

३-कभी-कभी अधीन देशों के कारण प्रभुताशील देश को युद्ध में 
भी भाग लेना पड़ता है और इतर प्रकार प्रभुताशील देश को घन-जन' 
की हानि होती है। इसका कारण यह होता है कि अधीन देश से अन्य 
निकटवर्ती शक्तिशाली राष्ट्र आथिक तथा भूमि सम्बन्धी छाभ उठाने 
का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार यूद्ध आरम्भ होने पर प्रभुताशील 
देश को युद्ध में भाग लेना अनिवार्य हो जाता है, क्‍योंकि ऐसी दक्ा में 
यदि प्रभुताशील देश युद्ध में भाग न ले तो अधीन देश से प्रभुताशील 
देश के प्रभुग्व पर अनेक प्रकार के संकट उपस्थित हो जाते हैं। 

४-अधीन देशों के कारण प्रभूताशील देश में राजनेतिक भ्रष्टाचार 
फैलता है. इससे प्रभुताशील देश में शासकोंय संरक्षण पद्धति की 
( इ8एछला 0 गीलंगे एथ70०7986 ) उत्पत्ति अथवा उसका 
विस्तार होता है और इस प्रकार राजनैतिक नेतिकता ( 900८8 
हा0/धत79 ) का स्तर नीचा होता है । 

सर जार्ज के मतानुसार एक अधीन देश को अपनी अधघीनता के 
कारण निम्नलिखित हानि होती हैः- 

१-अधीन देश के हिंत का विचार न' करते हुए प्रभुताशील देश 
अपने ही हितों को ध्यान में रखते हुए उस पर शासन करते है। अभुता- 
शील देश सदव स्वहित पूति के ही लिये अधीन देश पर शासन करते 
हैं। उनकी सम्प्‌र्ण-तीति स्वहिंत पर ही निर्भर रहती है। 

२-बहुधा अधीन देश के लोगों की जाति प्रभुताशील देशों से 
भिन्न होती है। अवीन देश की भाषा, धर्म, संस्कृति आदि भी प्रभुताशील 
देश की भाषा, धर्म, संस्कृति आदि से बिलकुल भिन्न होती है, 
इसलिये प्रभुताशील देश सदेव अधीन देश में अपनी भाषा, धर्मे, संस्कृति 
आदि का प्रचार करने का प्रयत्वन करता हैं। परिणाम यह होता 
* कि अधीन देश का पतन होता हू। 
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३-प्रभुताशीक देश जिस देश को थिजय करके अपने अधीन करता 
है वह सदेव उस देश का चरित्र झाष्ट करने का प्रयत्न करता है और 
इस प्रकार उसका सेतिक पतन करके अपने अ्रभुत्त की स्थायी स्थापना 
करने का प्रयत्न करता है। द्वितीय महायुद्ध के पर्चात्‌ अमेरिका मे 
जापान पर अधिकार करके इस प्रकार का नैतिक पतन करने 
का प्रयत्त किया। अमेरिकन सैनिक तथा जनता का जापानियों के 
साथ सामाजिक संपर्क अनुचित रूपसे से घनिष्ट हुआ। परिणाम' यह 
हुआ कि बर्णतंकर सन्तान की वृद्धि हुई और इस प्रकार जापान का 
नैतिक पतत' हुआ। 

४-प्रभूताशील देश अधीन देश में अपने ही विधि-विधान चलित 
करता हैँ और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अधीन देश ही 
किसी प्रकार से भी राजनैतिक उन्नति न होने पाये जिससे अधीन देश 
राजवैतिक चेतवा के कारण प्रभुताशील देश से अपना सम्बन्ध विच्छेद 
कर ले। 

५-पभुताशील देश अधीन देश में कभी शिक्षा की उन्नति नहीं होने देता। 
वह अधीन देश की जनता को अशिक्षित रखने का प्रयत्न करता है। 
परिणाम यह होता है कि अधीन देश के निवासी पूर्ण रूप से शिक्षित 
न होने के कारण मानसिक उन्नति नहीं कर सकते है। 

६-प्रभुताशील देश अपने युद्धों में अधीन देश को सम्मिलित कर 
के उससे धन-जन' सम्बन्धी अनुचित छाभ उठाता है। अपने धम-जन को 
सुरक्षित रखते हुए अधीन देश के धन-जन का नाश करता है । प्रथम 
महायुद्ध में अंग्रेजों ने अपने &घीन देश भारत वर्ष से इस प्रकार का 
घन-जन' सम्बन्धी अनुचित छाम उठाया था और छाखों भारतवासियों 
को बलिदान के बकरों के समान यूद्ध में कटवा दिया था । 

>अभृताशील देश अधीन देश के निवासियों को शासन से प्रथक 
रखते का प्रयत्न करता है। जनता के प्रतिनिधियों को दासन में भाग 
ऊेने से वंचित रखता है और अधीन देश के केवल ऐसे ही व्यक्तियों 
को शासन में भाग लेने देता है जो प्रभुवाशील देश के हितों के लिये 
सहयोग दे सकें। 

ऐफ० ऐल० शूमैन. ( [7 [., "८प्रयववा ) का कथन है 
कि साम्राज्यवाद अपने शिकारों (अधीन देशों) की भलाई करके अपने 
ही देश की भलाई करता है। ( [६ # ३० 77078 . ॥6 
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9070086 07 वफच्यागाड। (0. एणाकि उला्वी। प०7 8 
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सामाज्यवाद की उत्पक्ति तथा विकास-अब से लगभग 
५० हजार वर्ष पूर्व महाभारत काल में भारतवर्प में एक विशाल आय॑ साम्राज्य 
स्थापित था। महाभारत के पढ़ने से पता चलता है कि सम्पूण भारतवर्ष 
तथा उत्तर में हिमालय पर्वत के उस पार वर्तमान चीन का कुछ भाग 
तथा पूर्व में पू१्वी द्वीपों तक आर्योका साम्राज्य फैला हुआ था और अभेरिका 
की गिनती मित्र राष्द्रों में थी। अमेरिका के राजा बन्रुवाहन ने महा- 
भारत में भाग लिया था। महाभारत काल के पश्चात्‌ साम्राज्यवांद का 
अन्त आ और भारतवर्ष छोछेर राज्यों में विभक्‍त हो गया। 
इसके पश्चात्‌ मिश्र, मैसोपोटामिया और चीन' में साम्राज्यों की 
स्थापना हुई और इन देशों में साम्राज्यवाद का विकास हुआ । लगभग 
इन साम्राज्यों में परस्पर अनेक युद्ध हुए । ईसासे ३२०० वर्ष बूर्वे 
मिश्र साम्राज्य स्थापित था। ईसासे लगभग १९४५ वर्ष पूर्व हाम्रबी 
(सब्शाग्रपा०)) ने बाबुल साम्राज्य (890जए0म्रांग्स +॥7776) 
की स्थापना की थी । असीरिया ( 23589779 ) में भी उस समय में 
साम्राज्य स्थापित था । 
ईसा से लगभग ३३० वर्ष पूर्व मखदूनिया के फिलिप ( ?7॥9 
0 790८607 ) ने यूनान के नगर राज्यों को विजय करके साम्राज्य 
की स्थापना की । उसके पृत्र अलक्षेन््र महान' (१]65७7706/ ४6 (८७४) 
ने एक बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की । उसके साम्राज्य सें 
यूनान, पर्चिमी एशिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, मिस्र, बावुल, अफगानिस्तान 
फारस, तुकिस्तान और ॥रत के पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित थे । परन्तु 
यह साम्राज्य चिरस्थायी न' रह सका । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ कोई ऐसा 
योग्य शासक न हुआ जो इस विश्ञाल साम्राज्य को संगठित रख सकता परिणाम 
यह हुआ कि अलक्षेन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ सम्पूर्ण साम्राज्य उसके सेनापतियों में 
विभक्त हो गया और कुछ काल पश्चात्‌ इस साम्राज्य का अन्त हो गया। 
ईसा से छगभग ३०० वर्ष पर्व इटली में रोमन साम्राज्य की स्थापना 
हुई । लगभग २५ वर्ष तक रोमन साम्राज्य की वृद्धि होती रही और रोस 
वालों ने अपनी सैनिक शक्ति तथा शासन व्यवस्था को संगठित करके 
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मध्य सागर के तथ्वर्तीय देशों में रोमन साम्राज्य की स्थापना की । 
रोम वालों का साम्राज्य लगभग ६०० वर्ष तक स्थापित रहा । रोमन 
लोगों ने अपने साम्थाज्य की बढ़ी उन्नति की । उन्होंने अपने साम्राज्य में 
बड़ो अच्छों सडके बनवायीं और एक समृचित विधि-व्यवस्था स्थापित की 
जो आज तक विद्यमान है। रोमन-विधि ( रिठ्शाथआ 8एछ ) आधु- 
निक काल में भी संसार में प्रसिद्ध है । रोमन साम्राज्य अपनी सबसे उन्नत 
'दशा में सार्वभौम साम्राज्य हो गया । रोमन साम्राज्य की सीमा पश्चिम में 
गलेंड तक पहुँच गयी थी । पूर्व में इसकी सीमा लगभग भारतवर्ष की 
सीमा तक पहुंच गयी थी। सीजज ( (8८४०४ ) सम्राट्रों के समय 
में रोपन साध्राज्य ने सब प्रकार को उन्नति की । रोमन साम्राज्य में 
भिन्न भिन्न प्रक'र को जातिवां तथा राष्ट्र सम्मिलित थे। रोमन साम्राज्य 
भी ६०० दषे से अधिक स्थिर ने रह सका। मन साम्राज्यकी राजनैतिक 
स्विति में एक बड़ा भारी दोष यह था कि इस साम्राज्य में रोमन साम्राज्य 
के संपूर्ण निवासियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त न थे। लगभग ५० 
प्रतिशत लोग दास थे और अधिकांश नागरिकों की नैतिक दशा अच्छी ने थी 
अन्त में हुण तबा गाँव ( ज्पाड आते 0०00॥5) असम्य जातियों ने 
जर्मनी तथा मध्य यूरोप से इटली. में आक्रमण किया और रोमन साम्राज्य 
का अच्त किया । 
रोमत साम्राज्य के पतन के पर्चात्‌ बहुत काल तक साम्राज्यवाद का 
संसार से अत्त सा हो गया था। मब्यकाछीन यरोप में साम्राज्यवाद का 
हाप था और उत काल में राष्ट्रीथ राज्यों की स्थापना तथा उन्नति हुई। 
इसके पहचात्‌ सन्‌ १४९७ ईस्ब्री में पुर्तंगेगछ निवासी वास्कोडिगामा (५४80० 
0९-०७॥॥०9 ) नामक नाविक ने भारतवर्ष का पता छगाने के लिये 
अपने देश से प्रस्थान किया और वह इस कार्य में सफल हुआ। एतेगाल 
निवासियों ने अफ्रोका , दक्षिणी एशिया और ब्राजील आदि देशों पर 
अंउना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया । इसी बीच में स्पेन ने 
मेकिपकी, पेढू, नेदरबेंद्स आदि देशों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया 
ओर यह साम्राज्य संसार में सबसे विस्तृत समझा जाने छगा और यह बात 
प्रस्द्धि हुई कि रपे। साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता है । परन्तु स्पेन 
सामाज्य भी बहुत समय तक स्थिर ने रह सका क्योंकि रपेव की शोषण- 
नीति, व्यापारिक एकाधिकार तवा धार्मिक अत्यचारों के कारण अधोन देशों 
में विद्रेह फेल गया और यह साम्राज्य भी छिल्न भिन्न हो गया । 
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१७वीं शताब्दी के आरण्भ में हालैण्ड वालों ने अफ्रीका, भारतवर्ष 
तथा दक्षिणी समुद्र के द्वीपसमृहों में अपना साम्राज्य स्थापित किया । लग- 
भग इसी समय में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने. भारतवर्ष, कैनेडा और 
उत्तरी अमेरिका के मध्य भाग में अपना साम्राज्य स्थापित किया । सन 
१७५६ से १७६३ तक यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरम्भ हुआ । इस यूद्ध 
में संसार में जहां जहां अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहां वहां वे आपस में 
लड़ने लगे ।इप युद्ध का परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी साम्राज्य का अन्त 
हुआ और ब्रिटेश साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित हो गया । परन्तु 
ब्रिटिश शासकों के दुव्यंवहार के कारण अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य से बथक 
होगया । सन्‌ १८०४ में यूरोप में नैपोलियन ने फ्रेंच साम्याज्य की स्थापत्ता 
की । परन्तु यह साम्माज्य स्थायी मे रह सका । नैपोलियत के समय में 
कॉसिका ( (009 ) इटली, नेदरलेण्ड्स, स्पेन, नेपिल्स स्वीटजरलेंड्स 
आदि सब देश फ्रेंच साम्र/ज्य में सम्मिलित थे। फ्रेंच साम्राज्य अधिक काल 


ज््ध् 


तक स्थिर ने रह सका और नेषोलियन के जीवनकाल में ही इसका 
अन्त हो गया । 

झिटिश नौसेना की शक्ति इस समय संसार में सबसे अधिक शक्ति- 
गाली थी । इसी शक्ति ने फ्रेंच साम्राज्य का अन्त किया था । उचन्नीसवीं 
शताब्दी के आरम्भ से ब्रिटिश साम्राज्य की उन्नति होती आरम्भ हुआ और 
लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य संसार के इतिहास में 
सबते प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है | द्वितीय महायुद्ध के पदचात्‌ ब्रिटिश शक्ति 
का हछास होगया । और भारतवर्थ स्वतंत्र हो गया । 

सन्‌ १८८० से १९४६ तक के समभय में ब्रिटिश साम्राज्य सबसे 
समुद्धिशाली सभय समझा जाता है । सन्‌ १८८१ में मिस्र पर ब्रिद्रेनका 
अधिकार हुआ । सी समय अफ्रीका में अन्य यूरोपीय जातियों ने सम्पूर्ण 
अफ्रोका को आपस में बांदना आरम्भ कर दिया। सुदुरपूर्व में जापान ने 
एशिया में फैलब। आरम्भ कर दिया । अमेरिका ने भी प्रशान्त महासागर 
के द्वीयसभूहों में अन्ना प्रमभृत्व स्थापित करना आरम्भ कर दिया । परिणाम 
यह हुओ कि बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में संसार में साम्राज्यवाद सबसे 
अधिक उन्नत दशा में था। चीन, भारतवर्ष, अफ्रीका, दक्षिणी अमेगरिका तथा 


पौलीनेशिता में साम्र ज्यवाद का बोल बाला हो गया । ऐफ० ऐस० शूमन 


का कथन है कि इस काल में “संसार के भूक्षेत्र का आधे से अधिक भाग 
और जनसंख्या का लगभग आधा भाग उपनिवेशों ( ०007०) 


२५२ राजशास्त्र के मूल सिद्धांत 


रक्षित राज्यों ( 9706ट079/68 ), नियोजित प्रदेगों (2(8॥09%) 
और. प्रभाव क्षेत्रों ( 8|0०768 0 शाविपिशाट८ ) के रूप में 
साम्राजिक राज्यों ( 92८79] 9925 ) के अधीन है ।”* 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार में तीन बढ़े साम्राज्य थे । उममें 
सबसे विस्तृत ब्रिटिश साम्राज्य था | ब्रिटिश साम्राज्य में संसार के भक्षेत् 
का १।५ भाग और जनसंख्या का १।४ भाग सम्मिलित था। इस जनसंख्या 
का केवल १६ भाग यूरोपियन' जातियां थीं । दूसरे नम्बर का विस्तृत 
साम्राज्य फ्रांस का था | हालैण्ड का साम्राज्य क्षे फल तथा जनगणना 
तीसरे तम्बर पर था । 

इन साम्राज्यों के पश्चात्‌ जापान, संयूवत राज्य (अमेरिका), पुत्तंग!ल 
और स्पेन का नम्बर था। परन्तु झस की क्रांति के पश्चात्‌ रूस के क्षेत्रफन् 
तया जनसंख्या में बहुत बुद्धि हो गयी है । और प्रथम महायुद्ध के लगभग 
२० वर्ष पद्चात अर्थात्‌ द्वितीय महायद्ध के आरम्भ में क्षेत्रफल तथा जम- 
संख्या में रूस का ब्रिटिण साम्राज्य के पश्चात्‌ दूसरा नम्बर हो गया था। 
द्वितीय महायद्ध से पूर्व संसार में साम्राज्यवाद निम्न रूपों में स्थापित थाः-- 

(१) रात राज्यज्षेत्र ( 77स्‍00/2८८0078/68 )--इस प्रथा के अन्‌- 
सार अधीन देश के वेदेशिक तथा रक्षाविभाग प्रभताशील देश के अधीन 
रहते थ॑ तथा आत्तरिक विभागों में अर्था विभाग पर प्रभृुताशील देश का 
अधिकार रहता था । सन १९२८ से पूर्व भिस्र ब्रिटेन का रक्षित राज्य 
क्षेत्र था । 

(२) अद्ध रक्षित राज्य-च्तेत्र (5077-70९ट078/८8 )--सन्‌ 
१९२८ में ब्िटठेत ने मिस्र में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। परन्तु वास्तव 
मे उस समय मिस्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नं दी गयी थी । उस समय 
उसकी दशा अद्ध॑रक्षित राज्य क्षेत्र की सी थी । क्योंकि उस घोषणा के 
अनुसार भिस्र संबंधी चार निम्नलिखित बातों पर ब्रिटेन ने अपना पर्ष 
अधिकार कर रखा था :-- 

(क )--मिस्र में ब्रिटिश साम्राज्य संबंधी यातायात की रक्षा, 


(ख)--अत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विदेशी अभिधावन ( 388768४0॥ ) 
तथा हस्तक्षेप से भिस्र की रक्षा, 


(ग)--मिश्र में अल्पम्तों तथा वैदेशिक हितों की रक्षा, तथा 
(घ)--समूडान ( 8प्रतं87 ) 


जीन. लिए. 3308 30:26 पका 2 दजिनिवनिद मिस 
* एफ० एल० शूपैन--इम्पीरियलिज्म एण्ड वल्ड पालिटिक्स, पृष्ठ ३७४ 
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इसी प्रकार क्यूबा ( (प099 ) तथा हेटी ( स्छा। ) संयुक्त राज्य 
अमेरिका के अबीन अर्द्धरक्षित राज्य थे । 

(३) अस्तरोष्ट्रीय रक्षित राज्य क्षेत्र ([क्‍।2790079] ?/00९0- 
7079८5 )--सन्‌ १९०६ की संधि द्वारा ब्रिदेन, फ्रांस, और इटली ने मिलकर 
अबीसीनिया ( 30५9४५४7]9 ) को अपना रक्षित राज्य क्षेत्र बनाया था 
और यह निरचय कियाथा कि इनमें से कोई देश अबीसीनिया पर अनूचित 
लालच की दृष्टि नहीं डालेगा, परन्तु वास्तव में इस संधि के अनुसार ने 
तीनों देशों न॑ अबीसीनिया पर अयवा पूर्ण प्रभृत्व स्थापित कर लिया था 
और यह संधि केवल संसार की आंखों में धुल झोंकने के लिये थी । 

(४) पद्चंदारी राज्यक्तेत्र ( 7,2958८70]60 )--इस प्रथा 
के अनुसार प्रभताशील देश अवीन' देश का अपने राज्य-का कुछ भाग एक 
निरिचत दीचंकाल के लिये पट॒टे पर सौंपने के लिये वाध्य करते थे । 
सा रणतया ९९ वर्ष के पटडे पर भूमि लेने की प्रथा थी। वास्तव में 
इस प्रकार पढ़ढे पर प्राप्त की हुई भूमि का शासन प्रबंध प्रमुताशील देश 
के अधीन रहता था और केवल नाभममात्र को अधीन देश का उसपर अधि- 
कार रहता था । अयवा यों कह सकते हें कि पट्टेदारी के समय में पढ़े 
पर लिया हुआ राज्यक्षेत्र प्रभूताशील देश का उपनिवेश बना रहता था । 
आर० एल० ब्युअल ( +२, 4., फपशी ) का कथन है कि “पह़ढे- 
दारी का अन्त होने तक पहंढेदारी पर लिया हुआ राज्यक्षेत्र (प्रभुताशील 
देश का) उपनिवैश बना रहता है ।*+ सन्‌ १८९८ में चीन ने रूस 
को मंचूरिया के पत्तन (बन्दरगाह) २५ दब के लिये पट्टे पर दिये थे। 
चीन के पोर्ट आर्थर (967 #777077 ) और डेरियन ( शाप ) 
पत्तनों पर जापान का पडठेदारी अधिकार था। वीहाइ-बैप (४४४४०४७०) 
पर ब्रिटेन का पट्टेदारी अधिकार था। पनाभा नहर ( डै0काग& 
(27७! ) के दोनों ओर पांच पांच मील की भूमि पर संयुक्त राज्य 
(अमेरिका) का पद्ढेदारी अधिकार था। 

(५) प्रभाव क्षेत्र ( जुआाला68 0 पंगरपि०ा०८ )--यह एक 
ऐसी प्रथा थी जिसके द्वारा प्रभूताशील देश किसी देश में व्यापारिक सु विधायें 
प्राप्त करके शनेःहाते: कालान्तर में उस पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर 
लेता था अबवा उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित करके उसे अपना एक प्रांत 








* आर० एल० ब्लअल--इन्टरनेशनल रिलेशन्स, प्‌ ष्ठ ४४३ । 
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बना डेता था। साधारणतया जो देश अनुन्नत समझे जाते थे उन्हें फसला 
कर सभ्य राष्ट्र उनसे व्यापारिक संधियां करके उनसे व्यापारिक संबंध 
स्थीपित कर लेते थे । फिर शर्म: शनै: अनुचित व्यापारिक अनमोचन 
( (0706४४0॥8 ) प्राप्त करने का प्रयरन करते थे । जब उन्हें इस 
प्रकार की सुविधाएं नहों दी जाती थीं तो बलपूर्वक उमको वाध्य किया 
जाता था । यदि उनकी इच्छानुसार सुविधाएं उनको न मिलती थीं तो 
कुछ त॑ कुछ बहाता करके वे उनसे यद्ध करके उनका कुछ राज्य छीन लेते 
थे अथवा उनको अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते थे । अफ्रीफा 
एशिया, तथा प्रशान्त महासागर के हीपसमूहों में इस प्रकार का प्रभाव्षेत्र 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया और स्थापित भी हुआ परन्तु सन्‌ १९२१- 
२२ की वाशिगठत कास्फ्रेस (१४७४४78007 (४07ल0९7८८) ने चीन 
में इस प्रकार का प्रभाव स्थापित होते से रोकने का सफल प्रयत्न किया। 
आर० एल० ब्यूअल के मतानुसार प्रभावक्षेत्र का अभिप्राय यह है कि 
जो राज्य प्रभाव क्षेत्र स्थापित करता है उसको सब प्रकार की उत्कृष्टता 
(रियायत) अर्थात ऋण देने, रेलें बनाने, खानें खोदने अथवा लोक- 
निर्माण ( #िपएी० १४0723 ) संबंधी कार्य करने का एकाधिकार प्राप्त 
हो है।* इसी प्रकार स्पाम ( 92॥ ) ब्रिटेन तथा फ्रा। का प्रभाव 
क्षेत्र था । 

(६९) बहुशजकता ((07607777॥॥ ) --इस प्रथा के अनुसार एक 
निर्िचत भूमि पर दो अथवा दो से अधिक देशों का अधिकार रहता है। 
ऐसा अधिकार इस आधार पर न्यायसंगत तथा उचित बताया जाता है कि 
यदि ऐसा न किया जायगा तो शक्तिशाली देश उस भूमि पर अधिकार 
करने के लिये आपस में युद्ध करेंगे और इस प्रकार शांति भंग होने की 
संभावना होगी अतः दो अथवा दोसे अधिक शक्तिशाली प्रदेश पारस्परिक 
संधियों द्वारा किसी भृक्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं और अन्य देशोंके 
हड़पनें से उसकी रक्षा करते हें। इस प्रकार के उदाहरण निम्नलिखित हैं 

(क) फ्रांस और ब्रिढेव का न्यू हीबरीइड्स ( २८७ प60४068 ) 

पर संयुक्त अधिकार । 

(ख) फ्रांस, स्पेन और ब्रिदेन का मराककों ( १070८८० ) 

में देंजियर ( वश्ाह्ठांश' ) पर संयक्‍त अधिकार। 








सनक, 


+ झार० एऐल० ब्युभल--इन्टरनेशनल रिलेदन्स, पृष्ठ ४४७ । 
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(ग) ब्रिटेन और मिस्र का सूडान ( 5पत27 ) में नील 
( जाट ) नदी पर संयुक्त अधिकार । 

(७) आशिक निय'त्रणु ( िंमथ्यरंथ (0700 )--इस प्रथा 
के अनुसार एक अथवा अनेक दाक्तिशाली तथा धनी राज्य किसी निर्धन 
अथवा आथिक संकट प्राप्त देश को आथिक सहायता देकर उसपर अपना 
प्रभूत्व स्थापित कर लेते हैं। आर० एल० ब्युअल का कथन हू कि 
“अनेक ऐसे उदाहरण हूँ कि पूंजीपति देश अपने सरकारी अधिकारियों द्वारा 
अथवा अपने देश के महाजनों ( 897४८%५ ) के प्रत्निनिधियों द्वारा 
स्वतंत्र अनुन्नत देशों के शासनों के भू-कर ( रि८एट्आप्ट ) तथा व्यय 
का नियंत्रण करते हैं ।* 

(८) आयांत-निर्यात-कर निय त्रण ( ॥'७77ग (१0000! )--इस 
प्रथा के <नुसार सभ्य कहलाने वाले शक्तिशाली देश अनुन्नतर्शाल तथा 
निर्बंल देश में अपनी व्यापारिक वस्तुओं का ढेर छगा देते हैं और उनको 
वहां उन देशों में बनी हुई वस्तुओं से अधिक सस्ता बेचते हूँ । परिणाभ 
यह होता है कि उन देशों की व्यापारिक उन्नति नहीं होती है और न - 
वहां स्थानीय उद्योग-धंधरों की भी उन्नति होती है । इस प्रकार वस्तुओं के 
मूल्य के रूप में वहां का धन शक्तिशाली देशों को चला जाता है, वे देश 
अनुन्नत तथा *्थित ही रह जाते हैं। सन्‌ १९११ में जापान में इस प्रकार 
का नियंत्रण स्थापित किया गया था । चीन, फारस, स्थाम, भराक्को और 
टर्की में भी इस प्रकार का आयात-निर्यात-कर नियंत्रण स्थापित किया गया 
था। इस नियंत्रण का परिणाम यह होता था कि विदेशीय' मालों पर अधिक 
कर नहीं लगाया जा सकता था और विदेशी व्यापारियों को खूब लाभ 
होता था । 

(९) बहिदंशीयता (75079-०7707»09)-इस प्रथा के अनु- 
सार शक्तिशाली देश मिर्वल देशों में अपने देश के रहने वालों के लिये 
अपने ही देश के विधि-विधान लागू करते हैँ और जिन विदेशी राज्यक्षेत्रों 
में ये लोग रहते हैं वहां निर्बल देशों का विधि-थ धान विदेशियों पर लागू 
नहीं होता है । शक्तिशाली देश यह कहकर उसको अपना राजनैतिक क्षेत्र 
बना छेते है कि असभ्य तथा अनुन्नत देशों के विधि-विधानों का स्तर उनके देशों 
के विधि-विधानों से कहीं नीचा है इसलिये उन्हीं के विधि-विधानों हारा 
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५५६ रॉाजशार के मूल सिद्धांत 


उनका न्याय होता चाहिए । संयुक्त राज्य (अमेरिका) का जापान पर 
१८९४ तक बहिदेशीय नियंत्र० था। रूस का सन्‌ १९२४ तक चीन पर इसी 
प्रकार का वहिदेशीय अधिकार था। इस प्रकार का न्याय संबंधी अधिकार 
राजदूतों के स्यायालयों को था । वे अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग 
भी किया करते थे और अपने देद्यवासियों के ही हितों के अनुसार न्याय 
करते थे । कहीं कहीं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा इस प्रकार का न्याय 
किया जाता था । ये न्‍्यायारुय भी पक्षपात से काम करते थे । 

(१०) अनियमित निय त्रण ([70779  (/0700])--आर० 
ऐल० ब्युअल का मत हैँ कि इस प्रथा के अनुसार शक्तिशाली देश भांति- 
भांति के विधि-विधान-विरुद्ध अनुचित हस्तक्षेप द्वारा अनुन्नत देशों के शासन 
को उस समय तक स्वीकार नहीं करते जबतक उनकी कुछ अनुचित आथिक 
राजनैतिक तथा शासन संबंधी शर्ते अनुन्नत देश द्वारा स्वीकार नहीं कर छी 
जातीं । संयुक्त राज्य (अमेरिका) ने अपनी नौसेना द्वारा निकारागुआ, 
' सेन्टो ऐमिगो तथा अन्य कैरिवियन स्थित द्वीपों में इस प्रकार की छर्तें बल- 
पृवेंक मतवा कर अबना प्रभूत्व स्थापित किया था । ब्रिटन ने बलपूर्वक 
अपने वैदेशिक अर्थमंत्री फारस, गेंसोपोटामिया जोर |मल््र में नियुक्त किये 
' 


न्धि 


(११) मुक्तद्वारनीति ( (0०0 0007" #०८ए )-- 
स नीति के अनुसार शक्तिशाली देश मिलकर निर्बल देश को बलपूर्वक 
बाध्य कर के अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिये उनसे ऐसी संधि 
कर लेते हैँ जिनके द्वारा सब शक्ति-शाली देशों को समान व्यापार संबंधी 
अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दाक््तिशाली देश निरबंल देशों से 
खूब व्यापारिक लाभ उठाते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय जातियों 
ने चीन में इस नीति को प्रचलित करने के लिये उससे युद्ध किया था। 
इंगलेण्ड और अमरीका ने चीन में इस नीतिद्वारा बहुत सी व्यापारिक 
सृविधाएं प्राप्त की थीं। « 

(१९) नियोजित प्रदेश ( शग्ावंबाटत. एशाजाएफ )०- 
प्रथम भहायुद्ध के परचात्‌ सन्‌ १९१९ में वारसाई की शान्ति 
सभा ( ४लछाइश८8 768८४ (एगालिटा०८८ ) में. सम्मिलित 
राष्ट्रों ने यह निश्चय किया था कि युद्ध में पराजित राज्यों 
से मुक्त किय्रे हुए अवुन्नत उपनिवेश का शासन प्रबन्ध सभ्य तथा उन्नत 
विजयी राष्ट्रों को सौंप देना चाहिये। जिन देशों को यह शासन सौंपा 
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जायंगा व अपने अपने देशों के सुशासन के लिये उत्तरदायी होंगे और जब 
तक शासित देश पूर्ण-हूप से स्व॒राज्यः के योग्य ने हो जाय॑ंगे तब तक 
उनका शासन विजयी देशों के सुपर रहेगा। इस विचार से भमियोणित 
प्रदेशों को तीन भागों में विभाजित किया गया। इन देशों का प्रबन्ध 
लीग. आफ नेशन्स ( 7.,८88प7८ ० ऐिथ्वांणाड ) को सौंपा गया 
और यह निश्चित किया गया कि प्रतिवर्ष शासक देश नियोजित प्रदेशों 
के शासन प्रबन्ध की विस्तृत रिपोर्ट लीग में प्रस्तुत किया १२९₹। नियोजित 
प्रदेगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया था। * 


(अ ) 
नियोजित प्रदेश जेत्रफल (मीलों में) जनसंख्या. नियोजक प्रदेश 
इराक १७७, श४ट २,८४९,२८२ (१९२०). ब्रिटन 
पैलेस्टा न तथा | ७०,००० १,२९५, १५४ (१९३१). ब्रिटेन 
ट्रान्सज इन 


सीरिया तथा लैबनान. ६०,०००. २,०४६,८५७ (१९२६) फ्रांस 
(ब) 
टान्गैनिका ३७३,४९४ . ४,३६३,४३८ (१९२१) ब्रिटेन 
आन्डा-उ न्‍डी २१,४२९ ७५,६०५,००० ( १९२६) बेल्जियम 
टोगोलैन्ड (ब्रिटिश). १३,२४० २७५,९६८ (१९३१) ब्रिठेव 
टोगोलैन्ड (फ्रेंच) २१,८९३ ७३०,५०४ (१९३१) फ्रांस 
कैमरुन' ( टिश) ३४,२३६ ७,०५० (१९३०) ब़्िठेन 
कैमरुन (फ्रेंच) १६६,४८९ १,९००,००० (१९२८). फ्रांस 
(स॒) 


दक्षिणी-पश्चिमी-अफ्रीका ३२२,२९४ 
न्यूगिनी' ९१,३०० 
उत्तरोय प्रशान्तसागर ८२३० 
स्थितद्वीप समूह | 


पश्चिमी सेमोआ १,१३३ 


नौ ९ 


२७५,५२० (१९३० )द०भअफ्रीका 
४०४,४०० (१९३० ) आस्ट्रेलिया 
९९,५९० (१९३०) जापान 


४४,५३५ (१९३१) न्यूज्ञीलैन्ड 
२६९२ (१९३१) ब्रिटेन 


द्वितीय महायद्ध से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार निम्न प्रकार 


से था- 





न ऐ फू० 
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१५८ राजबास्त्र के मूठ सिद्धांत 


ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्रफल १३,२९०,००० वर्ग मे छ था। इसको 
जनसंख्या ४८,७०,००,००० थी अर्थात्‌ संसार को सम्पूर्ण जन संख्या की 
पांचवां भाग थी । इस साम्राज्य में निम्नदेश सम्मिलित थे:- 

(१) ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयलैन्‍्ड का संयुक्त राज्य 

(२) स्वयं शासित अधिराज्य- 

(क) कैतैडा-इसका क्षेत्रफल ३,६९५,००० वर्ग मील और जन-संख्य; 
११,२००,००० हूँ । पहले यह देश ब्रिटेन के अधीन था । १८६७ ऐक्ट के अनुसार 

हां एक राज्य-संघ स्थापित हो गया था। इसमें ९ राज्य हैं। 

(ख) आस्ट्रेलिया-इसका क्षेत्रफल १८,०८,६८० वर्ग मील तथा 
जन-पंंख्या ६,८००,००० है. पहले यहां इंगलेंणड के अपराधी भेजे 
जाते थे। शर्न: शर्तें: यह उपनिवेग बन गया। सन १९०१ के ऐक्ट के 
अनुसार यह देश भी स्वायत्त शासित अधिराज्य है। इसमें ६ राज्य सम्प्ति- 
लित हैं। 

(ग) न्यूजीडेस्ड-इसका क्षेत्रफल १०३,४०० वर्गमीछ है । सकी 
जन॑-पंख्या १,६००,००० हैं। 

(घ) दक्षिगी अफक्रीका-इसका क्षेत्रफल '४७२००० वर्गमील तथा 
जन उंख्या ९,६००,००० इस्में २०,००,०० ०यूरोपियन हैं। ५८ प्रतिशत 
सन संख्या हब्शिवों की है। अन्य छोग भिन्न भिन्न यूरोपियन जातियों 
के हेँं। 

(ड०) उतरी आपयरलैण्ड-इसका क्षेत्रफश ५,२०० वर्ग मील तथा 
जन-संख्या १,३०० ००० है | 

(३) औपनिवेशिक तथा अधीन साम्राज्यः- 

(क) ब्रह्मा-इसका क्षेत्रफल २६२,००० वर्गमील तथा जन-संख्या 
-१५,०००,००० थी। सन्‌ १९३५ से पर्ण यह भारतवर्ष में सम्मिलित था 
परत्त्‌ू सन्‌ १९३५ से यह भारतवर्य से पथक कर दिया गया था। 

(ख) भारतवर्ष-इसका क्षेत्रफक १,८०८,६८० वर्ग मील तथा 
जन-संख्या ३७५,०००,००० थी। 

- ब्रहमा तथा भारतवर्ष अब जनतनत्र राज्य हैं। 

द्वितीय महायुद्ध से प्‌र्व अन्य यूरोपीय साम्राज्यों का व्यौरा निम्न 
प्रकार से था:- 

(१) फ्रेंच साम्राज्य- समें उत्तरी तथा मध्य अफ्रीका का बहुत 
बड़े। भाग, दक्षिणी चीन और भारतवर्ष का मध्यवर्तीय बत बहुत बड़ा भाग, 


च्न 
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भारतवर्य का बहुत थोड़ा-सा भाग तथां मडगास्कर सम्मिलित थे । 

(२) डच साम्राज्य-इसमें ईस्ट इन्डियन' द्वीप समूह, जावा, 
पुमात्रा तथा ऐशिया और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भाग सम्मिलित थे। 

(३) इंटालियन साम्राज्य-इसमें उत्तरी अफ्रीका में लीबिया, 
अफ्रोका का कुछ अन्य भाग जो लारू सागर के निकट था, रोड्स 
( हि॥0व68 ), ईजियन द्वीप समूह तथा डेलमेटियां के कुछ नगर 
सम्मिलित थे । 

(४) स्पेनिश साम्राज्य-आधुनिक काल के आरम्भ में स्पेत का 
साम्राज्य बहु। बढ़ा था। इसके लिये कहावत प्रचलित थी कि स्पेन 
के साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है। परल्तु द्वितीय युद्ध से पूर्व इस 
साम्राज्य में केवल परश्चिमोत्तर अफ्रोका सम्मिलित था। 

(५) पौवुगोज साम्राज्य-इसमें दक्षिणी अफ्रीका का कछ भाग 
सम्मिलित है। 

(६) डेनिश साम्राज्य-डेनमार्क के साम्राज्य' में ग्रीनरलेन्ड तथा 
आइसलेन्ड सम्मिलित थे । 

(७) संपुकक्‍त राज्य (अमेरिका) का साम्राज्य-इसमें हवाई, फिलीपाइस्स 
ऐलास्का तथा प्रशान्त महासागर स्थित कुछ द्वीप सम्मिलित थे। 

(८) जापान साम्राज्य-साथ में फारमोसा, कोरिया, सरवालीन' 
का कुछ भाग, मन्चरिया, जेहोल, मंगोलिया का कुछ भाग, तथा 
उत्तरी-चीन सम्मिलित थे । 

साथाज्यवाद की आलोचना-प्री० डी० बर्स ( 0. 9. ऊप्राप्ा8) 
का कथन हैं कि साम्राज्यवाद संक्रचित ग्रामीण राजनीतिका अन्त करके 
सार्वभौम नागरिकता तथा विश्व-बन्धुता के भावों को फैलाता है। परन्तु 
बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके ऐसे विचार हैँ। अधिकतर लोगों का 
यही विश्वास है कि साम्प्राज्यवाद का ध्येय प्रतियोगितावाद तथा शोषण 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बड़े-बड़े विस्तृत साम्राज्य प्रभुताशील 
देशों के हितों की पूति के लिये ही स्थापित किये गये हैं। साम्राज्यवाद 
का आरम्भ सामुद्रिक डकती' तथा दास-वाणिज्य के रूप में हुआ था। 
ब्रान्प ( 37765 ) का कयन है कि यही बात ब्रिटेश साम्राज्य 
की आधारशिला थी। # साम्प्राज्यवाद के समर्थकों का यह कहना है 
न पल किम जि जि वराट कक कर 5 डे कक मिलन जी जलकर गला कमल लिपशीय 

*# आर० ऐल० बारन्स--दी ड्यूडी आफ ऐगस्पायर, पृष्ठ ११ 


२६० राजशासंत्र के मूल सिद्धांत 


कि असभ्य तथा पिछड़ी ई जातियों को सभ्य तथा उन्नतशील बन 
के लिये साम्राज्यवाद स्थापित किया गया है। परन्तु यह उद्देश्य मुख्य 
नहीं है। यह तो गौण उद्देश्य है। साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य वास्तव 
में अधीन देश से पूर्ण आथिक, व्यापारिक तथा युद्ध के समय में धन, 
जन सम्बन्धी लाभ' उठाना है। यह घोषित करना कि साम्राज्यवाद लोक 
के लिये स्थापित किया जाता है अयवा शासितां को शिक्षित, उन्नत तथा 
सभ्य बनाने को किया जाता है, असत्य तथा निर्मल है। साम्राज्यवाद 
का मुख्य उद्देश्य आथिक लाभ भौर गोण उद्देश्य राजनैतिक अधिकार है । 
वास्तव में हम स' परिणाम पर पहुंच हैं कि जिन राज्यों पर साम्राज्य 
स्थापित किया गया उन राज्यों के लोगों की सामाजिक, धामिक, आशिक 
नैतिक तथा राजनैतिक, किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हुई। अधीन 
देशों में प्रभ्ताशील देशों ने जो जो सुधार किये वे सब अपने स्वाथों 
की पूति के लिये ही किये । प्रत्येक सुधार में इसी बात का 
ध्यान प्रभुता शील देश रखता हैं कि मुख्यतः उसी के हितों की प॒र्ति 
हो यदि अधीन देग की अलाई हो जाती है तो वह गी। रूप से होती 
है। साप्राज्यवाद ही संसार में महायुद्वों का कारण बना है। भिन्न-भिन्न 
राष्ट्रों ने अन्य साम्राज्यों की देखा-देखी अपने अपने साम्राज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न किया अथवा साम्राज्यवाद का नाश करने का प्रयत्न 
किया परिणाम यह हुआ कि युद्ध हुए जिनमें अगरण्य लोग स्वाहा हो 
गये और बहुत धन तथा सम्पति का नाश हुआ। इसमें संदेह नहीं कि 
एक अफ्रीका का उदाहरण अवश्य ऐसा है जिसके विषय में यह कहा 
जा सकता है कि वहां साम्राज्य की स्थापना से बड़ी उन्नति हुई हैं। 
वहां बहुत-सी क्रीतियों का अन्त किया गया है। परन्तु यह सुधार भी 
साम्राज्यवाद का मुख्य उहृश्य न था। यह सुधार भी साम्राज्यवाद में 
गोण स्थान रखते हैं। साम्राज्य कभी इस उद्देश्य से स्थापित नहीं किया 
गया था कि अफ्रोका में ईंस प्रकार के सुधार किये जायंगे | व्यापार तथा 
दास व्याणिज्य ही वहां साम्राज्य स्थापित करने के मुख्य कारण थे।इन 
की पति के लिये वहां शान्ति स्थापित रखना अत्यन्त आवश्यक था अतः 
ये सुधार भी स्वार्थ की पूर्ति के साधन भात्र थे। साम्राज्यवादियों ने 
अंधीन देशों में जो जो अत्याचार किये हें बे सब इन साम्म्राज्यों का इति- 
हास पढ़ने से विदित हो) हें। साम्राज्यवाद किसी भी रूप में जनता 
का हितू नहीं ' सकता हे । 





साम्राज्यवाद २६१ 


हालैन्ड ने डच ईस्ट इच्डीज' में अपनी भाषा, धर्म तथा संस्कृति 

का प्रचार किया। कांगों में ब्रेलिजयन्स ने जो अत्याचार किये वे सब 
को विदित है। ऊष्ण कटिबन्ध स्थित अनेक देशों में प्रतिशाबद्ध श्रमिक 
प्रथा ( ख#तद्याप्रात्त 8700प7 ), तया दासता का अश्रचार 
था | दक्षिणी अफ्रीका तथा केग्या में थोड़े से द्वेतवर्ण के छोगों 
ने एक बहुत बड़ा भू-क्षेत्र अपने अधिकार में कर रखा था। दक्षिणी 
अफ्रीका के हृड्शियों में ब्वेतवर्ण के लोगों के विषय में एक कहावत प्रचलिता 
हैं) वे ब्वेतवर्ण के लोगों के विषय में यह क्रहा करते हैं कि जब दवेत 
वर्ण के लोग यहां पहले पहल आये .तो उनके पास बाइबिल और हमारे 
पास भूमि थी परन्तु अब हमारे हाथ में बाइबिल और उनके हाथ में 
भूमि है। बास्प ने लिखा है कि अफ्रीका में खानवाल पदेयगों में हब्शियों 
की दशा बिल्कूल दासों की सी है। जिन स्थानों में वहां के निवासी रहते 
हैं उन स्थानों की दशा कारागार की सी है। इ्वेतवर्ण के लोगों को 
हश्शियों से आठगुनी अधिक मजदूरी मिलती है और उनसे कम कार्य 
करते हैं। श्रम सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करने पर उनको (हब्दियों 
को) अधिक कठोर दंड मिलता है और अधिक अयं-दंड देना पड़ता है। 
बान्स का कथन है कि 'खानों के भेद-भाव ने दासता की प्रथा को 
अनावश्यक वना दिया है क्‍योंकि वहां दासता की प्रथा के नाम के 
अतिरिक्त अन्य सब बातें दासता की विद्यमान हें । 7 * इस लेखक ने 
यह भी लिखा है कि हब्दियों के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया जाता 
है, अनुवन्ध का उल्लंघन करने पर अठारह दर्ष से कम के श्रमिक को 
अन्य दण्डों के अतिरिक्त बेत भी लगाये जाते हेँ। लियोनार्ड वुल्फ 

( 7,८०४4०व (४०० ) का कथन हें कि सत्‌ १९२४ में 
कैन्या सरकारने बीस छाख पौंड भूकर आय में से ४४,००० पौंड 
कारावासों पर व्यय किया और ३७, ००० पोंड शिक्षा पर व्यय किया और वहां 
की सरकार की नीति यह है कि २ ०,००० हब्शी तथा २६,००० एशिया 
निवासियों की जन-संख्या से १०,००० यूरोप निवासियों के छाभ के लिये 
कार्य लिया जाता है। एक वार भिश्र के विषय में व्याख्यान देते हुए रशदी 
पाशा ( रिप्रशाताी 09979 ) ने यह कहा था कि “ब्रिटिश लछोग 
जान बुझकर भिश्र निवासियों को शिक्षा से वंचित रखते हैं और संसार 
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बुक 


में यह घोषित करते हैं कि हम स्वराज्य के अवोगर्य हैँं।” पारकर 
मून ( श्थाफटए 007 ) का कथन है कि 'कांगो सरकार 
ने सन्‌ १९२३ में अपने कुछ आय व्ययक ( ऊ5प्रतेंशुटढ ) का केवल 
एक प्रतिशत्‌ शिक्षा पर व्यय किया था। * | 

जब भारत-५ ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत था उस समय इस देश 
का भी ब्रिटिश लोगों ने कुछ कम शोयण नहीं किया। पारकर मून ने 
लिखा हैं कि ब्रिटिश लोगों का भारतवर्ष में पदार्षण करने तथा वहां 
स्थापित ने का यह कारण है कि वे भारतव्प को छाभ पहुंचाना नहीं चाहते 
थे बल्कि ब्रिटेन को। महात्मा गांवी ने एकबार अवने भाषण में कहा था 
कि विधान द्वारा स्थापित ब्रिटिश शासन-जनसाधारण का शोषण कर 
रहा है और कोई यक्र्याभास अबवब! हाथ की सफाई (जादुगरी) पग्रामों 
में दिखाई देने वाले अस्थिपंजरों के कारण के विषय में आंखों में धूल 
नहीं झोंक सकती है।” निर्धगता के अतिरित भारतवर्ष में उस समय 
केवल सात प्रतिशत जन-प्ंख्या शिक्षित थी। यही दशा अन्य लोकहित 
संबंधी बातों की थी। भारतवर्ष की भूकर आय का बहुत बड़ा भाग 
सेना, पुलिस तथा कारावासों पर व्यय किया जाता था। यहां को आय 
का बहुत बड़ा भाग भारतवर्ष को सेवा से अवसर प्राप्त सिविल सविस के 
अफपरों को पेन्शन के रूप में दिया जाता था। व्यापार तथा उद्योग- 
धंधे सम्बन्धी ऐसे विधान बनाये जाते थे जिन से भारत का हित ने 
होकर इगलैन्ड का हित हो। यातायात कर लगाने में भी इसी बात का 
ध्यान रखा जाता था कि केवल ब्रिटिश छोगों की ही हितपूर्ति हो । 
ब्रिटिश साम्राज्य काल में सम्पूण नीति' भारतवर्ष में ब्लिटेशों की हित- 
पूति के लिये ही थी। 

“संतक्‍्तर राज्य (अमेरिका) में १००० में २०० विद्यार्थी विद्यालयों 
में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार १००० में हवाई द्वीपों में १७५, 
फिल्लीपाइस्स में १२०, मडगास्कर और युूगान्डा में ४०, 
ड्च ईस्ट इन्डीज और ब्रिटिश भारत में ३८, हेटी में ३७, दयूनिस में 
२८, बेल्जियन कांगो में २६, कोरिया में २०, फ्रेंच पदिचमी अफ्रीका तथा 
फ्रेंह कनरझूत में ३,और पुरतंगीज ऐंगोला में १।॥| शूमैन का कथन है कि 


'३अायापमदाएअाा: का सबकी, 
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अनुन्नत तथा पिछड़ी हुई जातियों ने सभ्यता तथा ज्ञान की अपेक्षा 
बेतवर्ण के लोगों से संकट अधिक पाये हैं। उनका आधथिक शोषण अधिक 
किया गया है और उनकी उन्नति नहीं हुई है। 
वास्तव में किसी जाति को दूसरी जातिपर शासन करने का अधिकार 
नहीं है। साम्राज्यवादियों का ही यह सिद्धान्त है कि अरुभ्य जाति पर रुभ्य 
जाति का शासन करने तथा उनकी उन्नति करने का अधिकार है । क्‍या संसार की 
सभ्य जातियों ने असध्य जातियों का उद्धार करने का ठेका लिया हैं ? 
शूमेन का कथन है कि जब अधीव देश साम्राज्यवादी प्रभुतार्श/लू देशों 
के विरुद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये आगग्रहपूर्वक.: लगातार अत्यग्त 
प्रयत्न करते हे तो साम्राज्यवादी देश अधीन देश के प्रति निम्ननीति का 
योग करता है:- ४ 
१-अधीन देश के विरो को कम करने के लिये प्रभुताशील देश 


शत 


उसे निर्बल बनाने का प्रयत्न करता है और बलपूर्वक विरोध को दबाता है । 

२-अधीन' देश के छोगों को भक्‍त बनाने के लिये वह उनको शिक्षा 
देता है, अनुनय करता हैं और दबाता हैं। ' 

३-अधीन देश की भाषा, संस्कृति, आचार विचारों के स्थान पर 
अपने देश की भाषा, संस्कृति तथा आचार विचारों का प्रचार करता 
है। । 

४-अधीन देश के शासन को ऐसा बनाने का प्रयत्न करता है जो 
देवने में ऐसा श्रीत हो कि वह जनतंत्रीय शासन . परन्तु वास्तव में 
ऐसा नहीं होता। - 

५-शासन' स्थानीय लोगों के हाथ में होता है परन्तु उसमें इतने प्रतिबन्ध 
होते हैं कि प्रभुताशील देश अपनी इच्छानुसार ही शासन करता हैं 
और अधीन देश के लोगों को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती है । 

६-औपनिवेशिक शासन का प्रतिनिधित्व वहां के निवासी 

ऐसे राजा महाराजाओं से कराया जाता है जो प्रभुताशील शासन के अत्यन्त 
भक्‍त होते हैं और उस्रीकी च्छानुसार कार्य करते हैं। 

७-इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि अधीन देश में 
कभी विधानमंडल का पूर्ण अधिकार कार्यकारिणी पर न हो जाय जिससे 
वह मनमानी कार्य उससे करा सके। अतः कार्यकारिणी को विधानमंडल से 
प्रथवक तथा उससे स्वतंत्र रखा जाता हैं। 

८-जब प्रभूताशील देश देखता है कि अधीन देश भत्यत्त शक्ति- 


२६४ राजशास्त्र के मूल सिद्धांत 


शोौली हो गया है, और अधिक उसपर शासन करना असम्भव है तो 
वह बिना यद्ध किये चुपके से उसे छोड़कर भाग जता हैं और उसे बड़ी 
रलता से स्वतंत्र कर देता है जसा कि ब्रिटन ने भारतवर्ष में किया और 
'सन्‌ १९४७ में चुप के से चले गये। 
शूमनने ठीक कहा हैं कि जबतक अधीन देश भनिर्बछ होता है और 
प्रभताशील देश का विरोध पर्ण रूपसे नहीं कर सकता तब तक प्रभताशील 
देश उसपर अत्याचार करता हैं और उसे कुचलने का प्रप्त्न करता है। 
अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से दिखाता है और उसे अधिकाधिक शासन 
की श्रंखलाओं में जकड़ने के प्रयत्न करता है। अधीन दैश के तिवासियों 
में भिन्न-भिन्न प्रकार से फूट डालने का प्रयत्न करता है और उनकी 
किसी प्रक्रार की उच्चति नहीं होने देता। एकबार वारसैस्टर के डीन 
( छए७७7 ० ४0०7८८४०07 ) ने भारतदर्ष के विषय में भाषण 
देते हुए यह कहा था कि आओ भारतवर्ष की कठिनाइयों के कारण का 
अवलोकन करें। वास्तव में हमार शासन ने भारतवर्प को बड़ा लाभ पहुंच- 
चाया है। हमने बहुत काल तक लड़ाई झगड़ों को रोक कर वहां शान्ति स्थापित 
रखी है, हमने रेलें चलाई हैं। हम. अकाल में सहायता की है। हमने स्वास्थ्य की 
उन्नति की है। हमने उ्ंरता की वद्धि की है............ हमने भारतवर्ष की 
भौतिक आवश्यकताओं के लिये बहुत कुछ किया है परन्तु हमने भारत 
वासियों के प्रेम को प्राप्त नहीं किया है। ऐसा क्‍यों नहीं किया है ? क्योंकि 
हमने भारतवासियों की आत्मा को कष्ट पहुंचाया हैँ” | नॉरमन टॉमस 
( ताक 07988 ) नामक एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता 
ने (जो संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी था ) एकबार कटाक्ष में यह 
कहा था “बहुत से भनुष्य ६ फूट भूमि (जिसमें उन्हें अन्त में सोना 
है) के बाहर गर्व से इस कारण फूले नहीं समाते कि उनके पास एक 
साम्राज्य है। प्रोफेसर हाकिंग ( 97. मझाठ्टपाह ) का 
कथन हैं कि पाइचात्य देशवासियों का यह विचार है कि जो बातें हमार 
लिये अच्छी हैं वह हरएक के छिये भी अच्छी हैँ। भज्ञानता वश वह बहुत 
सी वस्तुओं का नाश कर देते हँ। अरब का उदाहरण देते हुए हाकिंग 
बतलऊाया हैँ कि परदिचम ने अरब वालों की संस्कृति का नाश किया 
है। पश्चिम के यहु देखने के लिये आंखें नहीं हैं कि 'श्रेप्ठ जीवन, 
श्रेष्ठ विचार तथा भाषा, शिष्टाचार, अवभगत, बातचीत, भावुक कविता 
- तथा आध्यात्मिकता में पर्व आगे बढ़ा हुआ है ।” 
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साम्राज्यवादी प्रभूताशील देश को भी अधीन देश से कोई विश 
लाभ नहीं होता हैं। लीबिया के विपय में शूमैनने लिखा है कि “औप- 
निवेशिक अधिकारों का छीविया एक पूर्ण उदाहरण है । कूटनीतिक शवित 
तथा गौरव के कारण प्रभुताशीछ देश के करदाताओं के सहारे उसपर 
ऑ कार स्थापित कर रखा है। इससे संपूर्ण राष्ट्र (देश) को किसी 
प्रकार का आथिक लाभ नहीं हैं और जिन पजीपतियों तथा बडे व्यक्तियों 
ते समें धन लगा रखा है उन्हें भी साधारण ही लाभ है। * आधिक लाभ 
कभी संपूर्ण राष्ट्र को नहीं हुआ करता है वह तो केवल थोड़े से पृंजी- 
पतियों को ही होता है। पी० ठीः मच (+, 7. 00070 ) का कथन 
है कि “किसी औद्योगिक साम्राज्य ने जो उपनिवेश प्राप्त किये हैं उनमें 
(वस्तुओं की खपत के लिये) भारतवर्ष सब से बड़ा बाजार है” $ तिसपर 
भी इ गलन्ड को साधारण जनता को कोई विद्येष छाभ नहीं है। लियोना्ड 
बाप ( 4,60ा2तं ड3%0768 ) का कथन है कि “वास्तव 
में उपनिवेश वर्गीय वित्त ( ८888 85638 ) हैं जो एसे 
व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हैं जैसे प॒जी लगानेवाले तथा वस्तु-निर्माण 
करने वाले, परन्तु मजदूर जसों को हानिकारक हैं । ६ 

वास्तव में साम्राज्य से प्रभुताशील देश को हानि ही है, छाभ 
नहीं है । उपनिवेजों में उनकी रक्षा के लिये सेना रखनी 
उड़ती है। धन से सहायता करनी पड़ती है। प्रभुताशील देश की साधारण 
जनता को औपनिवेशिक व्यय का भार उठाना पड़ता है । जनता को 
अधिक कर देना पड़ता है। बड़े-बड़े प्‌जीपतियों तथा उच्च शासन सम्बन्धी 
कर्म चारियों को हूं। इससे छोभ होता है। यह कहना कि बढ़ती हुई जन- ख्या को 
खपाने के लिये उपनिवेश आवश्यक है, निर्मल है ।उपनिवैश जन संद्पा की वृद्धि 
की समस्या को हल नहीं कर सकता है। प्रभुताशील देश अधीन देश का वास्तव 
में सब प्रकार से शोषण ही करता है। अपने व्यापार की उन्नति करने के 
निमित्त अधीन देश के लिये अहितकर विधि-विधाव बनाता है'। 


का 


प्रभताशील देश सर्देव अपने स्वार्थ के दृष्ठेकोण से ही अधीन 
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देश को दैवता है और रब कार उसका शोषण करके उससे हाभ 
उठाने का प्रथत्तन सारता है। पे भुनर्णील देश के निवासी अपने को 
श्रेष्ठ गमशते हैं भर अधीन देश के लोगों को घृणा की दृष्टि मे देखते 
हैं। बाग का गये हैं कि सह साहना रात्य तथा उचित है. कि वर्तभाव 
विशेषाधिकार प्राप्प दमा में क्रिदेग का गासाज्याब्रिकार शान्ति के ठिये 
उक्षमणीय हूं।” लियोनाई बार के मतानुसार ब्रिडिग साझ्ाज्य का स्हेश्य 
निम्नलिखित हैं:- 

(क) सब सदस्य राज्यों में शाब्ति स्थापित रखना । 

(व) बाहुय अमिधावन के दिश्वद्ध रक्षा के छिय्रे सहयोग की योजना । 

(ग) सब सदस्य राज्यों के लिये व्यक्ितगत, आर्थिक तथा राष्ट्रीय 
स्वतत्रता। वार्स के ये सिद्धान्त अधीन राज्यों के लिये लाग नहीं हैं। ये केवल 
स्वयं शासित उननिवेशों के सम्बन्ध में तक रामझे जा सकते है। 

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व साम्राज्यवाद का बोलबाछा था। संसार में 
वह दृढ़ता से स्थापित था। कोई नहीं जानता था कि कभी ऐसी भी 
लहर आ सकती हैं कि जो साम्राज्यवाद की जड़ को हिला सकती है। टितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ संसार में राजनीतिज्ञों के बिचारों में बड़ा परिवर्तन हो 
गया हैं। शोक तथा णोपषितों में भेदभाव बढ़ता चछा जा रहा है। संसार 
पाम्यवाद की ओर बड़ी शीघ्यता से बढ़ा चछा जा रहा है। कोई नहीं कह 
सकता कि इन विचारों की लहर कहां जाकर रुकेगी। यूरोप तथा एशिया 
हा बहुते बड़ा भाग साम्यवाद से प्रभावित हो पूका हैं। ऐट्म बम 
तथा हाइड्रोजन बम संसार को भय से कम्पायमान कर रहे है। वास्तव में 
आधुनिक काल एक नवीन प्रकार के साम्राज्यवाद के आगमन की ओर ध्यान 
आकर्षित कर रहा है। यह साम्यवादी साम ज्यवाद के नाम से सम्बोधित 
किया जा सकता है। ब्रिटेन. तथा संयुक्त राज्य (अमेरिका) इस लहर 
को रोकने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अब देखना यह हैं कि ईस 
कार्य में इन राष्ट्रों को कहां तक सफरूता प्राप्त होती है। दूसरी ओर 
हूसी साम्यवादी साम्राज्य के विचारों की लहर बड़ी शीछ्रता से फंलती 
चंछी जा रही है । यह कहावत प्रसिद्ध है कि दूर के ढोल सोहावने 


लगते हैं।' 
संसार की साधारण जनता इस प्रकार के विचारों से बड़ी शीक्षता के 
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साथ प्रभावित होती चली जा रही है। संसार के प्रसिद्ध राजनीतिज्न 
शान्ति के लिये चिल्ला रहे है। गाच्ति स्थापित रखने के लिये ये लोकसंह री 
ब्रिस्फोटक पदार्था के निर्माण छगे हुए है। अभी ठीक ठीक यह ज्ञात नहीं 
हुआ है कि ये प्रतयकारी विस्फोटक पदार्थ किस राष्ट्र के पाया अधिक 
संख्या अथवा अधिक मात्रा में हैं। मीलिये राष्ट्र एक दूसरे से भयभीत है 
और सी कारण अभी शान्ति स्थापित हे । जिस दिन किसी राष्ट्र को यह पता 
चल गया कि हमार पास अन्य राष्ट्रों से अधिक इस प्रकार की वस्तुएं एकत्र 
हो गई हैं उसी समय तृतीय महायुद्ध आरम्भ होने की सम्भावना हो जायगी 
और संसार का बहुत बड़ा भाग प्रछूय को प्राप्त होगा । 


साम्र/ज्यवाद के विशेष मत के लिये देखिए:-- 


है. कह आहए ैइंलकअंलिकाई... लि! 
][डब्ल्यू० ई० हॉकिंग -- स्पिरिंट आफ बल ड पॉलिटिक्स । 
/ पी० टी० मन -- इम्पीरियलिज्म एण्ड वल्ड पालिटिक्स । 

ह्यूचार्ड वुढुफ -- इम्पीरियलिज्म ऐण्ड सिविलीज्ञेगन । 

एम० ई० जिमर्ने -- थर्ड ब्रिटिश एम्पायर । 

ल्यूनार्ड वार्न्स “-“ ड्यूटी आफ एम्पायर । 
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